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जम्मु करमीर के राज्यपाल डां० कण सिह कौ जुभ-कामना 
मूल रूप में प्रस्तुत-- 





केदारनाथ प्रभाकर का प्रयल सखह्टुर्‌ लगा 
४ लिते) तु ~ 
जनस्राध्ारणा क ल्य यह दुत्त अक्य्‌ 
उपयोग ( २ 
योगौ सिं हेज म्ये विष्वस है । 
प्रयारा क सफलता के फलय एामकामनाये । 


नर < (न 


४ राज्यपाल म्म्‌ कष्नौर 
ऊरः महल, 
श्यी नगर 
2५ ~ {~ ९६२ 
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श्री नव दुर्गा 
श्रो प्रथमं शेल पुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी । 
तृतीयं चन्द्र॒ घण्टेति कृठमाण्डेति चतुर्थकम्‌ ॥ 
पंचमं स्कन्दमातेति षष्टं कात्यायनीति च । 
सप्तं काल रात्रीश्च महागौरीत्ति चाष्टमम्‌ ।। 
नवमं सिद्धि दात्रिश्च नव दुर्गाः प्रकीर्तिता । 


नव दुगं के नाम 


भरात्‌ शेलपुतरी, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कूष्माण्डा, 
स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्री, महागौरी तथा सिद्धि 
दात्री-यह्‌ नव दुरगाश्नं के नाम है । 


©©-0. 148 रि. | वा17101181 5118511 ©0॥6601 41८. 0101266 0 60681901 





वीतराग पञ्यपाद्‌ 
श्री १८द स्वामी मीतानन्द्‌ जी महागज भिकच्लु जी का 


# शमान्नीकीद ॐ 


मैने श्री पं० कैदार नाथ जी प्रभाकर के द्वारा लिखी हुई 
श्री गैष्णो देवी यात्रा नामक पुस्तक का संक्षिप्त रूप सो म्रघ्ययन किया | 
वास्तव में यह पुस्तक देवी के सम्बन्व में वहत ही मासिकं व रहस्यपूरणं 
है। श्रतः जिज्ञासु जनों को चाहिये कि इस पुस्तकं का ्रध्ययन श्रतरय 
करे श्रौर गौष्णो देवी की उपासना एनं यात्रा करके लौकिक तथा 
पारलौकिक लाभ उठायें । 


गीतानन्द भिक्षु 
दिनांक ज्येष्ठ छरष्ण ३० सप्तक्षि श्राश्रम, 
सं° २०२३ सप्त सरोवर, हरिद्वार, उ. प्र. 
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जम्मू-कदमीर के मद्य मन्त्री श्री गुलाम महम्मद सादिक की चुभ-कामना 
मूल रूप सें प्रस्तुत ` 
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दश महाषिद्या 


काली तारा महा विद्या षोडश्ची मवनेश्वरी । 
भरवौ छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा । 
बगला सिद्धविद्या च मातङ्खी कमलात्मिका । 
एता दश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीतिताः। 


दश महाविद्याञओओं के नाम 


रथात्‌ काली, तारा, पोडी, भुवनेश्वरी, भैरवी 
छित्मस्ता, धूमावती, बगला, मात 


महाविद्याग्नों के नाम हैँ] 


/ 


ङ्गी तथा कमला-यह दश 
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हमारे केदार जौ ! 


ग्रादमी तो नए है, उस्र भी प्रमी कुछ नही, पर दृष्टि पैनीदहै, 
सुभः बू श्रच्छी है प्रौर सवसे बड़ी बात यह कि व्यवहारमे सरल दहै। 


बरसों पहले की बात दै, किसी मित्रने केदार जी के सम्बन्ध में 
यह श्रप्रव्यक्न परिचय दिया था एक ज्योतिषी के रूप में। चर्चा नगर 
के ज्योत्तिषियों पर चल रही थी, तमी यह बात श्राई थी प्रौर प्राई थी 
उनके हारा जो हर सप्ताह नहीं, तो हर मास जरूर किसी नए ज्योतिषी 
से मिलने के ग्रादिरहैं। 


तरुण पीढी के लोग श्रक्सर मिलनेको श्राते रहते हैँ । उस दिन 
भी एक तरुण ्राएु । एक दम गौरवणं, पतली छरहरी देह, सौस्य सलोना 
मुख मण्डल श्रौर शालीन वार्तालाप । ये स्वयं केदार जी ही थे। यह्‌ पहली 
मुलाकात थी, पर लगा कि उनके साथ बरसों पुराना सम्बन्ध है म्रौर वे 
सदा ही मिलते-जुलत रहे रहँ । बात यह है कि उनका संस्कार शुद्ध 
भारतीय सस्कार है कि बड़ों के प्रति श्रादर श्रौर छोटो के प्रति ममता 
उनमें सहज है। वे प्रभावित होते है दूसरों के गुणों से श्रौर प्रभावित 
करते हैं श्रपने गुणों से । कहू, वे गुणी है, वे गुण पारखी है, गुणों को परखकर 
ही नहीं रह जाते । श्रपनी तीक्ष्ण बुद्धि सो, गुरू जनोंकी सेवा रसो, 
जिज्ञासा सो उसे ग्रहण करते हैँ । इसमें उनके स्वभाव की सरलता बहुत 
सहायक है श्रौर उनका सद्व्यवहार इतना श्राकषेक है कि वे बड़ों में 
स्वयं उन्हें ्रपनी उपाजित विभूति देने की प्रवृत्ति पैदा कर देते हँ । एक 
कवि मित्रके शब्दों मे वे.उस प्याले की तरह हैँ जो सुराही कौ सिर 
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भूका कर रस देने कै लिए विवश करदेताहै। 

ह वयोवृद्ध सामुद्रिक शास्त्र श्री लक्ष्मी नारायण जी त्रिपाठी उस 
दिन केदारजीके साथ पधारे। ब्राधी शताब्दी से भी ग्रधिक की 
साधना है उनकी । श्रनेक ग्रन्थों के लेखक ग्रौर राजा महाराजाग्रों द्रारा 
पुजित । कहां नरसिंह गढ़, कहां सहारनपुर ? मने कटा - “सहारनपुर 
काभाग्यहैकिभ्राप पधारे।” वात्सल्य में श्रोत प्रोत हो बोले-“केदार जी 
काप्रेम खींच लाया है!” 

देव प्रयाग को ज्योतिष प्रनुसन्धान शालाके डायरैक्टर श्री पंडित 
चक्रधर जोशी जौ, भृगु संहिता के देश विख्यात शास्त्री श्री शिवकरुमार 
दीक्षित भ्रौर डोगरी भाषा के वचंस्वी शोधक-प्रचारक श्री श्यामलाल शर्मा 
जसे विद्वानों का प्रातिथ्य उन्हे प्राप्त होता रहा है । दूर रहते भी विदव- 
विख्यात ज्योतिषाचार्य शरी सूर्यनारायण व्यास, ज्योतिष्मती के सम्पादक 
श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी जसो विद्वानों का सम्पकं पराम ग्रौर सौजन्य 
उन्हे प्राप्त है ग्रौर उनका व्यक्तित्व इस प्रकार धीर गति सो समृद्ध होरहा 
है। एक ज्योतिषो के रूपमे भी, एक लेखक के रूपमे भी । ˆ वे किसो 
विषय के गहरे भ्रध्ययन, चिन्तन के बाद उस पर सम्मति स्थिर करते 
है श्रौर फिर उसो बिना किसी बनावटके एक दम सादगी से लिख देते 
है। यह सादगी ही उनके लेखों की शक्ति है, क्योकि इसी के कारण 
वे पाठक कै लिए ग्राह्य प्रौर सुपाच्य हो जाते है । वेष्णोदेवी की यात्रा, 
महिमा श्रौर इतिहास के वणेन में भी उनकी कलम कौ यह सादगी खूब 
स्फुटित हुई है । ५ 

ज्योतिषी कहने को उनका योग क्षे कमं है, पर प्रसल बात यह है 
कि वह उनके लिए उनके पिता विख्यात ज्योतिषौ स्वर्गीय श्री पंडित 
गौरीनाथ जी की धरोहर है। इसलिए ज्योतिष मेँ उनकी बौद्धिक नहीं, 
भ्राध्यात्मिक श्रास्थाहैजो उन्हे, नित नूतन सिद्धि की ग्रोर बढ़ा रही है। 

. १७ माचं १९६४ दोपहर का समथ, केदार जी ते श्राकर एक पर्चा 
मेरे हाथमे दिया। उस्र पर एक कुण्डली बनी थी । नीचे लिखा था-- 
“पण्डित जवाहर लाल नेहरू का जीवन १६ मई के बाद नहीं है, पत्रों 
मे नेहरू जी के स्वास्थ्य सुधार के समाचार छप रहे थे। इसलिए श्रजीन- 
सा लगा । 

केदार जौ फिर एक दिन घ्राए श्रौर बोले -नागपुर से नेहरूजी की 
कुण्डली श्राई है। उमे ग्रौर इलाहाबाद वाली कुण्डली मे जन्म समय 
फक है। भ्रव यदि दूसरी कुण्डली ठीक है तो नेहरूजी का जीवन १६ 
©©-0. 18 1. 1/811111011811 5185111 ध क (4 01011260 0\/ € ताएता क 


॥ 


मई की जगह २९ मई तक जा सकता दै । समय की वात, उसके दूसरे 
दिन ही नेहरू जी ने श्रपनी प्रेस कान्फ्रेन्स में कहा--"मेरा जवन ग्रभी 
समाप्त नहीं हो रहा है!" 

भूवनेश्वर कांग्रेस का विदलेण करते समय मैने फरवरी १६३४ के 
"नथा जीवन' मे लिखा--“नेहरू जो की चिकित्सा होरही ह श्रौर वे 
पहले से काफी स्वस्थ है, पर हमारे राष्टरीय जीवन का य्ह महृत्वपूणं प्रश्न 
हैकिक्याइसवीमारी के बाद नेहरू जो के तूफानी नेतृत्व का एक न्या 
दौर श्रायेगा। मेरा सुचितित उत्तरदैः नहीं। नेहरू जी श्रपना प्रवृत्ति 
काल भोग चुके, श्रव उनके चरण निवृत्तिपथ की प्रोर हं। ” फिर भौ 
जीवन काग्नन्त समय श्रा गया-केदार जी की यह घोषणा मुके 
ग्रटपटी लगी । 


मन की इसी स्थिति में 


सेने र२े४म 
न 


सन्‌ ६४ को सहारनपुर करे 
[त 


त्‌ 

हवाई श्रड्डे पर नेहरू जी ॐ दरौन कथे हरादून जा रहै थे । उन्ह 
उतारने चढ़ाने मे दो ग्रादमियों ने भरपुर सहारा दिय्राधा, फिरमभी उनमें 
जीवन की काफी ताजगी थी श्रौरवे हमेशाकी तरह ही मिले थे. पर 
प्राच्यं कि वे २६ मर्द को दिल्ली लौटे ग्रीर २७ मई को उनकी मृत्यु का 
समाचार मिला। इस समाचार मे जहाँ जवाहर लाल जी का चिरसंगी 
चेहरा मन में उभरा, वहां केदार जौ कौ दुर्‌ तक देखती श्रांखे भी 
ग्रो मे चेल गई । ग्रौर भी कई श्रवसरों पर ने उनकी ज्योतिष साधना 
का चमत्कार देखा है । मै श्राडचर्यं चकित रह्‌ गया हूं । केदार जी भारतीय 
ज्योतिषियों की तरुण पीढी सें श्रषना उत्तम स्थान रखते हँ रौर भेरी 
भविष्य वाणी ह कि श्रगले कुछ वर्षो मवे देश प्रसिद्ध ज्योतिषियों की 
पंक्तिमे प्रतिष्ठित होगे। रँ ज्योतिषी नहींहं किग्रह देख कर भविष्य 
कं । भै तो एक जीवन साधक हं मरौर ग्रहण देख कर ही भविष्यवाणी 
कर रहा हँ । उनका ग्रहण उपाजन गहरा ठै। वे ज्योत्तिष के नये 
पुराने श्रनुमंधानों मे डवे रहते दँ । गुरुजनों को साघना का लाभ उठाति 
है, चिन्तन मनन करते हैँ मरौर इनके साथ ही अपनी शक्ति मे नहीं, श्रपने 
इष्ट शिव की भक्ति में तल्लीन है । मु प्रसन्नता है कि उनके सम्बन्ध में 
मुभे कुछ शब्द लिखने का यह भ्रवसर मिला । 


[१ 
(=; 
2 
~ 
तं 


. कन्हैयालाल भिश्च ्रभाकरः' 
विकास लि०, रेलवे रोड 
दिनांक : २०-०८-६६ सहारनपुर : उप्र 
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नौर 


प्रपनी शरोर से 


नाम रूपादिकं सवं यस्यामेवस्य योगिनः। 
ध्यायन्ति विष्णुरूपां यां सा सर्वान्‌ पातु वैष्णवी ॥ 


मुभे बचपन सेही मां वैष्णो से परम श्ननुराग रहा है ग्रौर कई 
बार भां के दशेनोंका सौभाग्य भी प्राप्त दरश्राहै। देश विभाजन के बाद 
प्रथम बार सन्‌ १६५८ मेंश्रपने पूज्य पिता (स्वर्गीय पं० गौरीनाथ राज 
ज्योतिषी गरजरांवालिया) जी कै साथ सपरिवार मां कै दर्शनों को जाने 
का सुश्रवसर मिला। माके दशेन करने के बाद तुरन्त मन में यह्‌ विचार 
उत्पन्न हृश्रा क्रि भगवती वेष्णो कै श्रवतार के विषय में जानकारी की जावे। 
मैने बहुत लोगों से पताक को, मगर कोई संतोषजनक उत्तर न मिला । 
इधर मैने श्रपने पूज्य पिता जीसे इस विषयमे जानने की इच्छा प्रकट 
की श्रौर उन्होने काफी कुछ समाने के वाद मुभे बार बार भगवती के 
चरणों में भ्राकर दशेन करने का श्रादेश दिया श्रौर इस रहस्य को समाया 
कि माता वैष्णो श्रपने श्राप तुम्हें सव कुछ बता देगी ग्रौर तुम दुढ़ निश्चय 
से इस कायं मे लगे रहो । उनका वाक्य सत्य निकला श्रौर मा मुभे हर 
बार नर्ईदसे नई जानकारी प्रदान की श्रौर श्राज सी की कृपा से वहु सब 
जानकारी इस छोटी-सी पुस्तक केरूप मे मां के चरणों मे भ्रपित है। 


म मां वेष्णो के श्रवतार की समस्त गाथाए, यावा सम्बन्धी पूर्ण 
जानकारी श्रौर पय श्रदशिका (गारईड) यह तीन प्रकरण मां के तीनों रूप 
रह । (महाकाली, महालक्ष्मी एवं महा सरस्वतीः) । अन्त में विविध उपयोगी 
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दिव्य स्तोत्र, प्रार्थना मन्त्र, कीतन ध्वनियां तथा प्रारती भीदी गईहै। 


प्रस्तुत पुम्तक को सम्पूणं करने मे मुभ निस्त ग्रन्थो कौ सहायता 


लेनी पड़ी द तथा मै इनके लेखकों एव प्रकारकरों का धन्यवाद करना श्रना 
प्रथम कत्तं व्य समभता हूं । 


श्री वेद्धटेक्षवर स्टीम प्रेस वस्बडं से प्रकारित श्री वराह पुराण, श्री 
मार्कण्डेय पुराण तथा श्री देवी भगवत पराण । गीता प्रेस गोरखपुर से 
प्रकाशित शक्ति न्त्थ ग्रङ्' , घर्माधे टृस्ट जम्मु से प्रकाशित श्री 
वैष्णवी पी तथा श्री वैद्यनाथ श्रायुतरेद भवन लि° सी से प्रकादित 





सम्वत्‌ २०२२ का पंचार्धेटं। 


धरममूति सेठ रत्न लाल जी तलवाड गवनमेट एक्साइज 
कनदेवटर पुरानी मड सहारनपृर्‌ निवासी का ठ वड़ा श्राभारी हूं, जिन्होने 
मुभे इस पुस्तक कै मुद्रित करने मे श्रपना ग्राथिक तथा प्रन्य कई प्रकार 
का सहयोग प्रदान कर के मेरा उत्साह बड़ाया दे । 


इसी प्रकार से पवित्रात्मा स्व° श्रीमती गोमतो देवीजी कौ 
सुपुत्रौ श्रीमती सत्यवती जी तथा पुनीत श्रात्मा स्व० लाला मेवा रामजी के 
सूपत्र दानवीर श्री फिरोजीलाल जी पुरानी मण्डी सहारनपुर निवासीका 
र्ग वडा श्राभारी हु । परम श्द्धालु इस दम्पति ने भुं पुस्तकं कै 
प्रकारान मे तन-मन-घन का सहयोग प्रदान कियाहै। 


पुस्तक को वतमान रूप प्रदान करने तथा मुभे इस दिशा में 
ररणा देने वालों मे सवसे श्रग्रणीय, हिन्दी साहित्य जगत के प्रकाशमान 
नक्षच्र तथा भारत प्रसिद्ध निर्भीक पत्रकार माननीयश्री कन्दैयालाल जी 
मिश्र श्रभाकर' का सदैव श्राभारी हूं । श्रापने सदैव मेरा उत्साह बढ़ाया 
है श्नौर मुभे सरस्वती का ्राराघक बनाकर वतमान पृरस्तक लिखने के योग्य 
बनाया है। इसी के साथ साथ भ्रापके सुयोग्य सुपुत्र भाई श्रखिलेश, 
सम्पादक मासिक नया जीवन" एवं साप्ताहिक "विकास" तथा श्रापके 
दोहते श्री रामकृष्ण जी शर्मा मैनेजर विकास लि० सहारनपुर के सहयोग 
एनं प्रोत्साहन के प्रति प्रपना श्राभार प्रदशशित करता हूं । 


« इसके श्रतिरिक्त वीतराग श्री १०८ स्वामी गीतानन्द जी 
महाराज भिक्षु हर््ार, महाराजा डा° कणं सिह जी, राज्यपाल जम्मु- 
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काङ्मीर प्रारीदणय श्री गुलाम मुहम्मद सादिक जी, मुख्य मंत्री जम्मू- 
कारमीर. पज्या माता श्रीमती रामरखी जी, तपोमूति पूज्य मामा गोसाई 
हरिचन्द जी पानीपत, ज्येष्ठ भ्राता श्री महंत भगवान दासजो हरिदार 
एनं श्री विड्वनाथ जौ प्रभाकर उत्तर रेलवे सहारनपुर, प्रिय वहन 
कूमारी विजय लक्ष्मी प्रभाकर, श्री तीरथ राम जी माण्कटाला 
सहारनपुर, श्रौ बाणम जीश्रग्रवाल लुधियाना तथा श्रौ विह्वनाथजा 
भाटिया लुधियाना, श्री कं सीऽ वर्मा जी सहारनपुर, 
श्री मूलचन्द शर्मा जो उत्तर रेलवे सहारनपुर, श्री बनारसी दास 
सेठी जौ उत्तर रेलवे सहारनपुर, प्रो पुदरोन शर्मा जी एम. ए.. 
स्याम लाल गुप्ता कालिज दाहदरा (दिल्ली), प्रो° जेड. एल. जाला जो 
एम. ए, जम्मू-कारमीर विङ्वविद्यालय जम्मु, पं« इयामलाल जी शर्मा 
बी.ए. वी. टी, डोगरी रिसचं इन्सटीट्‌गूट जम्मु प्रिसिपल सालिग्राम 
चौपड़ा जी, भ्रध्यक्ष इण्डियन नेशनल वेलफयर बोड जम्मु. डा० एस. के, 
गोस्वामी जी एम. एससी. पी, एच-डी. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, श्रो 
प्रकाशचन्द जौ मन्चन्दा सह्‌।रनपुर कु° वीरेन्द्र सिन्धु एम. ए, सम्पादिका 
संजोवनो' भगत निवात, सदहारनयुर तथा प्रन्य मित्रों का, जिन्होने इत 
पुस्तक के लिखने मे मुभ कई प्रकार सो सहयोग तथा श्रारीर्वाद प्रद) 
क्रिये है, सदा प्राभारी रहंगा । वान्तव में इष महन कायं में इन सव का 
सहयोग प्रकथनीय है । 


श्रनत में इस पुस्तक मे छपाई तथा श्रन्य कारणों से रह गई 
१ के लिये म क्षमा चाहताहं। ्राश्ा है दूसरे संस्करण में इन 
कमियोंको दूर करने का पूरा-पूरा यत्न करिया जावेगा । 


मै नतो इस विपयका पंडितही हु श्रोरनलेखक ही हृ, केवल 
भगवतो गष्णो कापास जा कुछमोमेरेसं हो सक्रादै, इस तक मे 
लिख दिया है। यदि इ्षके पठन पाठ्न से यात्रियों एनं भ्रयात्रियों को 
कुछ भी लाभमहोपाय।, तोम श्रते प्रयास को सफल सममूगा। श्रस्तु 


दिनांक विनीत- 
राष्टीयर२०श्रावण ८ केदार नाथ प्रभाकर 
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समर्पण 


भारत विभूति काश्मीर करौ प्रधिष्ठात्री महामाया भगवती वैष्णोदेवी । 
की महिमा श्रौर इतिहास का यह्‌ वणेन काश्मीर की भारतीयता का ५ 
संरक्षण करने मेँ श्रपना जीवन श्रोर श्रम श्रपेण करने वाले हिन्दू, क 
मुसलमान, सि, ईसाई वीरों को सादर समित । 


केदार नाथ -- 
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क्रमांक यात्रा 
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> # @ 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 


१६ 


जगत गुरु भगवान शंकराचार्य एवं तीर्थं यात्रा 
श्री वैष्णो देवी की यात्रा कव से शुरू हई ? 
विजली गिरी 

भक्त श्रीधर को देन 

महाराजा रणजीत देव को देन 

श्री वेष्णो देवो यात्रा की विशेषता 

तीर्थं यात्रा का सांस्कृतिक महत्व 

तीर्थं यात्रा का ग्राध्यात्मिक महत्व 

श्री वैष्णो देवी यात्रामें धारण करने 

योग्य द्वादश वर्षीय नियम 

श्री वैष्णो देवी यात्रा की ग्रष्वरयक सामग्री 
यात्रा का समय 

यात्राका मागं 

यात्रा में मुख्य स्थानों की परस्पर द्ररियां 
यात्रा मेँ मुख्य स्थानों की समुद्रतल से ऊंचाई 


प्रष्ठ संख्या 


च्८ ८५ ~< ८ ~< 


0 


4 


१० 
११ 
९.९ 
१९१ 
१२ 
१२ 


कट्डा से श्री वैष्णो दरबार तक यात्रा कंसे करनी चादिए ॥ ४२ 


इतिहास 


भगवती वैष्णवी देवी की उत्पति 
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श्री वराह पुराणोक्त दुसरी कथा 
भगवती वैष्णो का रत्नाकर सागर के यहां 
जन्म ग्रौर भेरोंका वध तीसरी कथा 
दंत कथाश्रों के प्राघार पर चतुथे कथा 
राजा चन्द्रदेव पर कृपा 

भैरव नाथ का श्रागमन 

कौल कन्धोली 

देवामाई 

भक्त श्रीधर पर कृपा 

भैरो मण्डली को भण्डारा 

बाल गंगा या बाण गंगा को उत्पत्ति 
चरण पादुका नामक स्थान की उत्पत्ति 
ग्रादकुमारी नामक स्थान कौ उत्पत्ति 
भेरव का वध 

मांका वरदान 


पथ प्रदशिका (गाईड) 


श्री वैष्णो देवी यात्रा मानचित्र 
पठानकोट से जम्मु 

जम्मू नगर 

जम्मु के निकटवर्ती तीथं 
पुरमण्डल 

उत्तर वहनी 

शुद्ध महादेव 8 
उधमपुर 

मेला भिंडी 

सरूई एवं मानससर 

श्िवखोडी गुफा 

जम्मु से कटडा पदल मागं 
पुरमण्डल वाला पेदल मागं 
कौल कन्धोली वाला पैदल मार्गं 
मोटर मागं 
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महा लक्ष्मी मन्दिर 
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स्वामी नित्यानन्द स्मारक एवं मन्दिर 
देवी द्वारा मन्दिर 

भूमका 

पहाड़ी यात्रा 

दशेनी दरवाजा 

वाण गंगा 

चरण पादुका 

श्राद कुमारी 


-गभे गुफा 


तालाब श्राद कुमारी 
हाथी मत्था 

भ्नेरव मन्दिर 

ष्णो दरबार 
पवित्र गुफा 

तीन पिन्डियां 
वापसी 


स्तोत्र एवं प्राथेनाए 


श्री वराह पुराणोक्त दिव्य लैप्णवी स्तोत्र 

महि वेदव्यास कृत भगवती की स्तुति 

जगद्गुरु शंकराचार्य कृत भगवती की स्तुति 

श्री देव्यपराधक्षमापन स्तोत्र का हिन्दी ्रनुवादं 
गोस्वामी तुलसी दास जी कृत भगवती की स्तुति 
गुरु गोविन्द सिह जी कृत भगवती की स्तुति 
मगवती को विविध कोतंन ध्वनियां एनं स्तुतियां 
श्रोरती श्री जगदम्बा जौ की 
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£ शुद्धि पत्र # 


पृष्ठ संख्या पक्ति संख्या श्रशुद्ध शुद्ध 
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पिता स्वर्गः पिता धमः पिता हि परमं तपः 
पितरि प्रीतिमाषन्ने श्रीयस्ते सर्ग॑ देवताः 





भरे भूतल के ईश्वर, , 
पूज्य पिता 


( स्व० पं० गौरीनाथ जौ राजज्योतिषी गुजरावालिया ) 


जिनके तपः पूत जीवनादशं ने मुभ उ्योतिविज्ञान सरीले महान 
शास्त्र का आराधक बनाया तथा दैवी विवास का वह्‌ सस्कार 
दिया, जिसके कारण इस पुस्तक को रचना सभव हुई । 


-केदार 
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।॥ श्रोरेन्‌ 1 
श्री गणेलायः नमः 
श्री भवानी दाद्कुराम्याम्‌ नमः 
प्रथम घ्रकर्ण 





एवं तीथं यात्रा 


॑ धूति स्मृति पुराणानाम्‌ श्रालयं करूणालयम्‌ । 
| नमामि भगवत्पादशंकर लोक शंकरम्‌ ॥ 
सा से लगभग चार सौ वषं पूवं केरल प्रदेश के पूणं नदी के तटवरतीं काल 
नदी नामक गांव मे बड़े विद्वान श्रौर घमं निष्ट ब्राह्मणश्री शिव गुरू की धमपत्नी 
श्री सर्र [1 प्के" कहग दमेव नीम 60वििभ्टता५.मी0 विलत दैवम से 


॥ 


1 


९ 


वेशाख शुक्ल पन्वमी के दिन इन्होंने जन्मः ग्रहण त्या था। सात वर्षं करौ रयु 
श्रापने वेद, वेदांग श्रौर वेदान्त का पण॒ श्रघ्ययन्‌ं कर लियाश्रा ग्रौर उसक्र कुछ वषं 


वाद श्रापने सन्यास धारण कर नमंदा तट परं स्वामौ गोविन्द भगवत्पाद स दीक्षा | 
ग्रहृण को । गुरूजौ ने इनका नाम भगवत्पूज्यपादाचार्यं रखा । तदुपरान्त म्राषृ | 


काशी, भ्रागए ओर वहां पर भगवान विश्वनाथ ने चान्डाल के रूप में इन्हें दशन | 


दिये श्रौर इन्हे ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने.एवं धम प्रचार करने का म्रदैश दिया। 


इसके वाद श्रापने कररक्षे्; बदरीकाश्र म, काश्मीर, प्रयाग, पूर्वी भारत, दक्षिणा भारत ' 


एवं पर्चिम भारत के मख्य मस्य तीथं स्थानों की यात्रा की, व्रिभिन्न मतवादियों को 


परास्त किया, श्रनेक ग्रन्थो की रचना की, मन्दिरों एवं तीथ स्थानों का जीरेद्धर 
किया ्रौर भारतके चारों श्रोर चार मों की स्थापना की, ताकि धमं प्रचार ग्रौर्‌ 


तीथं यात्रा का महत्व दिन प्रति दिन बढता जावे, श्राप्रने प्रनेकों मन्दिर वनवाये, 
भ्रनेकों को सन्मागं मे लगाया श्र कुमार्गे का लण्डन करके भगवान के वास्तविक 
रूप को प्रकट क्रिया । 


भ्राज के समस्ते तीं प्रापक श्रथकेप्रिश्रम एवं कुमागियों कै मत्तो को समूल 
खण्डन के कारण ही हमे देखने को मिल “रहे है 


। यदि जगद्गुरू भगवान शङ्कराचार्य | 


जी धमं को पुनः स्थापना न. कंते ती राज नतोदेवालय ही होतेग्रौरन तीर्थं 


स्थान हौ होते । अतएव तीथं यात्रा की परम्पर 
सनातन घमं को नष्ट होने से.बचाने.का 
श्रौर इन्हे शत शत प्रणामः 2. श ॥ 


{कोफिरसे जागृत करने एव सत्य 
शरेय केवल भगवान शङ्कुराचायं जीकोहै 


श्री वैष्णो देवी की यात्रा^ कव.से शुरू ई ? 


सृष्टि केश्रादिकालसे ही वैष्णो माता की सुरम्यगुफा कै श्रन्दर भगवती 
महाकाली, भगवती महालक्ष्मी तथा, मगवती.महासरस्वती , विद्यमानं श्रोर इनकी 


` देश विभाजन से शवं लाहौर के किसी. सुभसिद्ध कालेन के कुछ छात्र शरपने 


मन में श्रघ्रद्ा ग्रौरम्रविर्वासः लिये माता वैष्णो के , 


रिपो तको (वनका इ जम, छरीर उन्होने 
सकनक नकि करि ॥ सव के समने भर 


1 1 


(0 
भी वह्‌ "माता की जय? के स्थान पर “पिता कौ जय" बोलते प्रौर कई प्रकर का 
खण्डन करते श्रागे बरदतैजा रटे थे, “पिना की जथ'' कना कोई व्रुरौ वाति नहींरहै 
किन्तु महामाया वैष्णो का तिरस्कार प्रो म्रपमान करके उक्त परम पिता परमात्मा 
क्री जय ज्यकारकास्वांगन तौ जगनजननी वेष्णोंको दही श्रच्छा लगाश्रौर नपरम 
पिता परमेदवर कै मलन को भाया । ्राद कुमारी नामकः स्थानसे उपर जाकर उन 
उत्पाद लकं ने अ्रपना कम्प लगाया तथा पूनः माताके नाम पर मजाक ग्रौर भद्‌ 
लाब्द कहने बयुरू कर दय , यात्रियो ने सममः लिया किं कोन कोई श्रयुभे घटना 


लीध्र घरने बाली है श्रतः सव लोग प्रार्थना सें लग गये । दोपहर का समयथा ग्रौरः 
श्राक्ाल् विल्कूल निर्मल था, यकायक भगव्रती वैष्णो के क्रोध के कारण एक छोरा- 
सा मेष टीकर उन लड्वों के कम्प के उपर दा गथा प्रर उसमें वड जोर से बिजली 
चमक कर उन पापियों के कैम्पके ऊपर गिरी श्रौर सव कै सव परमः पित्ता परमात्मा ^ 
की गोद में माता वैष्णो की कृपासे सो गये । एेसे ग्रनेक चमत्कार श्नवभी देखने 
में श्राते ह । इस स्थान पर बडे २ नास्तिको दो प्रास्तिक होना पड़ ग्रौर सदा सर्वदा 
के लिएमां का सेवक बनना पड़ाटै। यहांदेरी का काम नहीं हां हाथ चम्कार 
मिल जाता है। 





महाभारत कालं से पूवं श्रनेक राजा महाराजा, ऋषि, मृति तथा साधारण 
लोग इस दिव्य स्थान केनो को श्राति रे टै । महायारत काल कै वाद गुरूगोरख 
नाथ जी भी इधर पधारे थे, एसा यहां के लोगों का' विचार है 1 यहु स्थान प्रायः 


लुप्त-सा ही हौ गयाथा। ` 
भक्त श्रीधर को दशेन; 


ग्राजमे करई सौ वषं पूर्व.प० श्रीधर जी,परम रक्त मरौर मांक श्रनन्य. . 
पुजारो थे उनका निवास स्थान हन्साली .(कटड़ा के निकट था) । उनके यहां कोट 
सन्तान न थी श्रततः वह “दुखी . होकर भूमका  (कट्डा से एकः मील कीदशी पर्‌ ` 
स्थिन देवी का प्रसिद्ध मन्दिर) म भगवतीः वैष्णो की निरन्तर श्राराधना मै लग गये 
मरौर नित्य प्रति दयोटो २ कन्याश्रो का पूजन करके उनको खानि कै लिये प्रसाद दैते ' 
ये । उन कन्याश्नो मे एक दिव्य रूप वाली कन्था भी नित्य श्राया करती थी जिसे 

, देखकर पं० श्रीधर जी बड़ प्रभावितः होते थे । कुछ दिनों के बाद जव उनकी पुजा 
की समाप्ति का स॒मय श्राया तब. उन्होने ` विधिवत सव कन्याभ्नों का पूजन क्रिया ` 
रौर न्दे प्रसाद श्रादिदे कर विदा किथा। उन्होने इसः प्रालोकिक श्राभावाती 
कन्या को बिठा लिया ग्रौर बडे प्रेम से.उसका नाम पृछा, । उसु कन्या ने उत्तर दिफा 
कि पहले तुम भोजन करो तब रम श्रपना नाम बताऊगी। भक्त श्रीघर भी 
समभ गये कि यह दिव्य कन्या माता वैष्णो ही है ।श्रतः उन्होने प्राथंना की क्रि जव तक 
मु जमद वयते तुर्यासे८केतस। चज षिलाविगीण मै किन लाह प्रधम र 





८ ॥ 


प्रतिजा है । उततकन्थाने उनीलगमभक प्रोयर रो कहाक्रि तुमजो भी सात्विक 
भोजन खाना चाहते हो, मांगो, मँ तुम्हे दूगी। उस दिव्य कन्या ने उस मन्दिर ङ्क 
म्नन्दर से श्रनक प्रकार के वेष्णाव भोजन श्रपने परम प्रिय सेवक को लाए श्रौर 
कहा क्रि मेरा नाम वंष्णावी शक्ति टै तथा मँ त्रिकूट पवत की गुफामे निवास करती 
है । सदियों से मागे खराव्र हो जाने से मेरे दशंर्नो को कोई नही. श्राताः है । प्रतः तुम 
प्रतिज्ञा करो कि तुम श्रौर तुम्हारा वश मेरी पूजा करेगा । भक्त श्रीधर ने भगवती 
के चरणों में लेटकर दण्डवरन प्रणाम क्िवा तथा त्रिविधस्तुतियां गाई श्रौर . पूजन का 
भार सहषं श्रपने तथा श्रपने वंशजो पर लिया । उती क्षण भगवती ने उसके घर चार 
पुत्रो के होने का वरदान दिया श्रौर स्वयं श्रालोपे हो गई । भक्त श्रीधर ने सवंप्रथमं 
उस गुफा को दन्ड कर वहां की नित्य पूजा करनी शुरू कर दी श्रौर उसके वादं 
उसके चारों पुत्र पूजन करते रहे तथा उन्दी के वशज श्रव भी लगातार मातिश्वरी 
के पुजारी है। 


महाराजा रणजीत देव को दशन 


भक्त श्रीधर को दर्न देने प्रर ४पूत्रौको वरदान देने की वत सव जगह 
फल चुकी थी श्रौर यदा कदा लोग गुफा तक भी वड़ी मुर्किल से ष्हुव जातेषे। 
लगभग तीन सौ व्घसे मी पूर्वं महाराजा रणजीत दैव जम्मू के शासक थे। 
उनकी भ्रायु छोटी श्रवश्य थी, किन्तु वह वीर श्रौर बुद्धिमान थे । ` 


उन दिनो लाहौर मे मीर मिन्न. राज्यपाल ये श्रौर तात्कालिक दिल्ली नरेश 
के गुप्त विचारों कै श्रनुसार जम्प्र्‌ का शासन हडप करना चाहते यथे । मीर मिन्त्‌के 
कई वार कहने प्रर भी महाराजा लाहौर नहीं गये । एक वार मीर मिन्तने ्रपने 
कुद सरदार महाराजा को लाहौर लाने कै लिये जम्मू भेजे श्रोर उन्होने महाराजा 
को बेडा समाया किन्तु-वह्‌ न माने। एक दिन सव लोग आधेट खेलने धौडों पर 
सवार होकर कटडा से श्रागे त्रिकट पर्वत के नीचै जा पटे । वीहड जंगल में 
महाराजा रणजीत .देव श्रपने साथियों से विद्ुड गये श्रौर वडे उदास तथा दुःखी 
होकर .इघर उधर भटकने लगे । इतने में उन्होने एक दिव्य कन्या को एक पहाड़ की 
चदान पर वेढे श्रचानक देखा श्रौर बडे हैसयन हए । उर उन्होने पहलेसे ही इस 
दिव्य.कन्या बी कथाएं सुन रखी थी । श्रतः उनके मन को कुच धीरज हुम्रा श्नीर 
उसे श्रणाम करके रास्ता ९छने लग गय । भगवती. ते उन्हे सान्त्वना दी ` तथा लाहौर 
जाने काः श्रादेश देने.के साथर मार्गं का देन भी कराया, श्रौर"श्रपने निवासि 
स्थान (गुफा) कं विषयमे सब कु क्ताया । । 


` ज .श्राकर महाज रणजीत देव एकदम उन सरदार के साय लाहौर 


चोहक सिपीत्कसतेनतवनकरपतिगण चते सष) त 











। 
। 
। 
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उन्हे कदम स्वप्न मे दर्ोन दिवे एवं दत्तौ नरेश तथा मौर नत््निने उन्हे श्रपना 
मित्रवनाकरकंदसे मुक्त कर दिया । तत्पश्चात्‌ उदनि इस्त दिव्य स्थान कौ पूनः 
खोज की तथा कट्ड़ासे गुफा तक्र कामागं साफ करवा करर चनने लायक्र बनवाया ^ 
वह्‌ (्रतिमास दो वार नंगे पांव माताके दशनो ङो जति ये श्रौर उन्हौने ५७ वषं 
तक निष्कण्टक राज्य करिया । 





उनके पश्चात्‌ पूनः राज्य म सर्पं हौगयः ग्रीर देल में श्रराजक्ता फल गथी । 
महाराजा रणजीत देव के भाई राजा सूरत बिह के पौत्र राजा क्रिशोगी सिह-कौी 
धर्मपति भगवती वंष्णों की बड़ी पुजारिन धी । इनके यहां भगवती की कृपासे एक 
चीर ग्रौर प्रतिभाशाली पत्र-रत्न महाराजा गुनावर्सिह ने जन्म लिया । जवर महाराजा 
गुलावसिह बड़े हृए तथ पंजावर केसरी महाराजा रणजीत ससह का शासन कालथधा 
श्रीर जम्मू-काशमीर का शासन प्रवन्ध उन्होने महाराजा गुलाव तिह को सौपाहृम्रा 
था, महाराजा गलाव सिह माता वंष्णो के परम भक्तथ श्रौर करई वार दशेनोंको 
भी गये । इसके बाद इनके वीर श्रौर धर्मावतार सुपुत्र महाराजा रणवीर सिह जी 
नेतोमां वंष्णों की सेवा मे श्रपना जीवन ही लगा दिया था। जम्मसे कटड़ा तक 
मामं बनवाया, स्थान पर धर्मशालाए म्रौर मन्दिरं का निर्माण करवाया श्रौर 
गफा तक मार्गं को परक्क्रा वनवाया। उनके वाद महाराजा प्रताप किह जी तथा 
महाराजा हरिसिंह जी भी माता वण्णो के परम सेवक्र रहे तथा यात्रा करने भी करई 
वार गये । भ्राधुनिक काल मे भी महाराजा डारकणंसिह्‌ जी भी मां के श्रनन्य भक्त हँ 
श्रौर श्रापने यात्रा कै मागं तथा गुफाके ग्रन्दर करटुगुधार क्रिये ह । जितनी यात्रा माता 
वैष्णो के दर्शानो को इनके राज्य काल मेंकी गईहै, इतनी भ्राज तक नहीं की गई है । 









श्रतः भ्रनादि काल से लेकर श्राज दिन तक इस सिद्ध पौठ पर निरन्तर 
दन करने लोग भ्रति रहे है श्रौर भ्रा रहे द तथा भविष्यममें भी श्राति ररहैगे। 


श्री वेष्णौँ देवी यात्रा की विहोषता 


. सृष्टि तीन महाशक्तियो से संचालित टै जिसे भौतिक विज्ञान वेत्ता प्रोटोन, 
दलैक्टरोन एवं न्यटोन कहते दँ । उनके मतानुसार इन्हीं कै समावेश से प्रत्येक वस्तु के 
परम्‌।णु वनते है, जिनके सभ्मिश्चरण से सारा ससार बना हु्रा है,. परन्तु इस विद्यत 
शक्ति को सामयिक विज्ञान वेत्ता, जड़ श्रौर श्रनात्म समभते है, वयोकि भ्रभो तक्र 
उनका ध्यान श्रा-मा की श्रोर इतना श्राक्पित नहीं हुत्रा जितना इन्द्रिय ग्राह्य वस्तुग्रों 
कीश्रोरदहृप्रा है। 

भारत के महर्षयो ने भौ लाखों वषं पूवं विश्व की रचना, शक्ति द्वारा पायी 
यी रौर -इष्ठानिषभ, दरस शक्ति को तीन रूपोमें देखा था, रज तपु शररत 
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उन्हाने इन शक्तियों को जड़ श्रौर प्रनात्म नहीं पाया था । इमी कारणा उनको यह 
वेर्व चतन्य कर भासता था म्नौर इस चेतना के कारगाः उन्होने.उत-क्तियोंका 
उप्क्तिकरणा क्रिया धा, जिसको वह माया म्रथवा शक्तिके नाम सेः पुकारतेथ.। 


“या देवी सर्वं भूतेषु चैतलयभिदीयते, नमस्तस्य ३ नमोः नमः" ` 


परमात्मा श्रीर शक्ति दोनों एक ही खूप द्वै । इनको पृथक पृथकरनीं क्रिया जाः 


सकता ठे । देवषि नारद जी को ब्रह्मा जी ने देवी भागवत में उपदेश देते हुणु 
कहा" है : 
एकः स्यः त्रिदात्मनौ निगुणौ निर्मलावु्णै। ` 
याराक्तिः परमात्मासो यौऽसौ सा परमामत।॥ 
म्रन्तर नंतयोः कौऽपि सूक्ष्मं वेदःच नारद। 
-देवी भागवत 


श्रथात्‌ परमत्मा श्रौर दाक्तिदोनों एक रूप, चिन्मय स्वरूप निग श्रीर 


निर्मल हैँ । जो शक्ति है वहौ परमात्मा श्रौर जो परमात्मा है, वही शक्ति है, एेसा 
सिन्त है । इनके सूष्म रहस्य युवत भेद को कोई भौ श्रद्धां रहित पुरुष नहीं जान। 
दै । बुद्धि, श्रद्धा, लज्जा, धृति, कान्ति, शान्ति रादि विविध भावनाएं जो जीवों के 





तःकरण में निदित है वह सभी उसी मह।राक्तिका दी प्रिचयदेने वाली है। वह्‌. 1 


भिन्ञ-मिन्न मे स्थिति होकर भी अनेक मशि मे पिरप एक सूत की भाति 
प्रभिन्न है 


ऋषियों ने तीन. शवितियों को (ग्ज, तम एवं सतः) महाकराली, मंहान्ष्मी 
एवं महा सरस्वती के नाभो पे सभ्वोधित कंथा है। देवीः कौ रजौ्मथी मू की 


महिमा करम है, तमोमयी मूत्त की मह्ना मोह्‌ दै श्रौर . सत्वमथी मूर्ति की महिमा 
भोग दै 


इन्हों का नाम इच्छा, क्रिया श्रौर ज्ञान श्रथवा 
विवेक्र दै । इनके सदुपयोग श्रौर दुरुपयोग से ` मान्वेत्त 
त तीनोकेयोगसे ही ग्रभीष्ट सिद्धि मिल सक तीदहै 5 


ध्री दुर्गा सप्तशती में इम तथ्य को स्पष्ट किया. गया दै नवाणं में की 
चिष्ठाक्री भी यही तीन महान शक्तियां ह | प्रथम चरित्र महाकाली का है जो इच्छा. 
णी तीक है । महाकराली कौ इच्छा 


ही. विष्य ~धुकंटम का संहार कर सके 
द्वितीय चरित्र महालक्ष्मी काह, जो क्रि र 


या शील हैः -रेककयंः का < प्रतीक. > देवताश्रो 
क तप तेज से उनकी उत्पत्ति हई है श्रोर उनकी कृपा 


निरत होता है । तृतीय चरित्र म ह 
(9 1 1111 वजो उसी 1 £ 


शक्ति, एेश्वयं श्रौर वुद्धि 
वनती-बिगड़ती, रहती है 





सही मनुष्यधर्म. कमं मे ` 


( # 


श्रात्म स्तर पर तीनो के सन्वय से ्रभीष्ट कल्याण कौ सिद्धि प्राप्त होती 

) जेते केवल विन श्रौर लक्ष्मी का योग प्रायः. अधोगतिं काही प्रतीक रसस 

दानवता का विकासि होता रै, यक्ति श्रौर लक्ष्मी के सहारे राक्षस पाप कां उपभार्ग 
चारके पतित होते रैं म्रौर देवता पण्य का. उपमाग.करक प्रधोगत्ि को प्रप्त होति 


ल्त श्रौर सरस्वती के योगसे .ग्रीर `लष्टमीः तथा सरस्वती के .योगसे 
मानवता कां चिकास होता टै शक्ति ग्रीर सः स्वती श्रात्मा कै माघ्यम्‌ स निवृत्ति 
ओ्रौरे लयो तथा-सरस्वती छे प्रवृत्ति मिलती रै, इन तीनों महशंवित्यो का समभाव 
से उपभोगं होने से प्राणी विदेह जनक के समान जौवन मुक्त होता हैग्रौर देश में 


स्वर्ण युग का प्रादुर्भाव होता दै। 


भगवती वैष्णो देवी; के प्राकृतिक सुरम्यगगुफा के श्रन्दर्‌ भमौ तीन महा 
शाव्रितियों के हो पिन्डी ख्पमें दर्गान होतिदै" च्सी कारणा -भारत का .सवसल ब्रत 
छवित.पोठ व॑ष्णों देवी .ही है, जहां पर तीनों महाशनितयो से प्रेरणा मिलती टै शविति 
रेवं श्रौर ज्ञान का प्रसाद मिलता ह, श्रनेक स्थानों म वित मन्दिर वड़े बडे 
चमत्कारी. एवं प्रसिद्ध है किन्तु -तीनं महाश्क्तियों हारा ` सुशोभित सिद्ध पोट संसार्‌ 
मे केवल यही है जहां कि भगवती वैष्णो ने तपस्याके लिगरे स्थान दढा टे। इसी 
गरफा के म्रन्दर वैष्णवी भगवती ग्रतीत काल से तपस्या कर रहो है, इस प्रकारसे 
भगवती वष्णों ही छिकरटेरव ग एवं त्रिकला नाम से निरन्तर पूजित हौली चली श्रा 

रे । श्नाङ्विन प्रौरःचैत्र के नवरात्रों के समस्त भारत मे दसीं की पूजा होती 


सौर इसी की श्राराघना से समस्त जीवो कोः सुख सोभाग्य की प्राप्ति होती दहै 


4 


तीर्थं यात्रा का सांस्कृतिक महत्व 


सातवीं तथा.श्राव्वी शताब्दी मे भारत में कोई भी{चक्रवर्ती सम्राट नथा । 
समस्त भारत छोटे-छोटे राज्यों मे विभाजित हो गया धाः+उस समयक दासकभी 
कलह श्नौर मनमुटाव.मे ही श्रपनी शक्ति को नष्ट केरने नगे थ । से सकट काल 
मे राष्टीयता तथा एक्रता लुप्त हो गई थी, उस समय कामकोटि ५ोठ की ३६ वें 
शकरा चायं जितक्रा नाम श्रभिनव शंकर था ग्रौरजिन्होन भगवानं श्रादि शंकराचार्य 
की भांति भारत का र्मणा किथा,-उन्होन-मारतीथ -एकता कौ स्थापित करने के 
तिथे श्रनेक धामि स्थानों की.फिर'से खोज की. उनका जीशद्धा< किया, लोगों को 
उनका "महव बताया, एव उन धामिक स्थानो की यात्रा को महत्वश्ाली वनाया । 


उन्होने यात्रा में तीन मुख्य बाते रक्खीं 
१-यात्री सादगी के साथ किमी भी प्रकार का श्रंगार (फंशन;न करते हुए यारा 


त्रा सू 
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= | 
२-रात्रिको रयन पृथ्वी पर करे) ` 
३--किसी के यहां भी भ्रातिथ्य स्वीकार न करे । 


इन तौन नियमो का विशेष महत्वं भी है । प्रथम नियम के म्रनुसार यात्री 


विलकरुल सादगी के साथ यात्रा करे श्रौर साथ-साथ उपवास भी करेगे, तव यात्रियों 
के मनं में काम वासना उत्पन्न ही न होगी तथा विचार शुद्ध रगे श्रौर हर समय. 
भगवान की याद रहेगी । दूसरे नियम ऊ फलस्वरूप वह्‌, जिस स्थान पर रात्रिया. 
दिनि मे विश्राम करना चाहेगे, उनको कोई. कटिनाई न होगी, क्योकि न तो उन्हूं | 


सोने के वास्ते बिया चारपाई ही चाहिये, तथा न स्वादिष्ट भोजन ही चाहिए । 
तीसरे नियम के पालन से यात्री श्रपनी यात्रा के मध्यक्रिसीके यहां ्रतिधि बनक्रर 
रहेंगे तो वह क्रिसी भी प्रकार कष्ट नदीं देवेगेःख्रौर इस प्रकार प्रतिथि (मेहमान) 
भौर ्रातिधेय (येजवान) दोनो को ही सुख मिलेगा । इस भावना `को धारणा कर 
दक्षिण भारत का यात्री, उत्तरी भारत तक्र, पूर्वी भारत का. यात्री पर्चिमं भारत 
तक श्रना घर समम कर सुखपूरवक यात्रा कर सके. श्रौर इन धार्मिक स्थानों की 
यात्रा के कारणा भारत क्री राजनंतिक पराधीनता में भी सांस्कृतिक एकदा वनी 


रहेगी । इसके श्रतिरिक्त किसौ श्रन्य यात्री स लड व॒ कगे नही, दूसरों की | 


सहायता करं, मन मे दया भाव रवखं, सत्य बोले ग्रौर सवे प्रम करे । 


प्राजके युगम भी, जव हुम स्वाध्रीन ह 
चारोंश्रोर यात्रा कर सकते है, तव भी ऊपर वा 
यात्रा करनी विशेष सुखदायक सिद्ध होगी । श्न्य स्थानों को छोडकर भगवती रवष्णों 
कीयात्रामेतो श्राज भमी इन्हीं नियमों. का पालन करते है शरीर क्रितना सच्चा 
भ्रानन्द मिलता है । यह! कारणा है कि प्रत्येक वषं प्रधिकसे प्रधिक संख्या मेँ यात्री 
मां वैष्णो के दर्शनों को सागर में जल की भांति खिचे चले श्राते हिं 


` तीथं यात्रा का भ्राध्यात्मिक महत्व 
` “शनमस्तीर््याय च बरल्याय च नमः? (शुक्ल यजुर्वेद १ ६/४२) 
भारत एक घमं प्रधान देशः है । यहां की पृथवो का कण-कण महत्वपूर्णा है । 
यों तो संसार के देशों मे श्रनेक तीयं स्थान है, पर मारतवर्षं मे तीथं स्थानोंकी 
भरमार है। श्रतीत काल से हमारे ऋषि मुनियो ने श्रपनी तपस्या, व्याग ्रौर 
परोपकारःसे श्रपनी जन्म-भूमि तया निवास स्थान को घातिक्त नीर्यं नाम दिनवण्य 
है । (तीयं' शब्द का तात्पयं है पवित्र स्यान श्रौर मारत की भरमि श्रपने महापुरुषों के 
महान कृत्यो के कारण श्रपने को कृतकृत्य कर चूको है। 
हमारे धर्म का श्रयं बहत व्यापक है श्नौर तं 


क रं कारी 46 1 ने सदा 
पटे-मा्मर्षतकाक्पपन्तथो भाति ६ 0 ^. लक्ष्य बनाया 


ह प्रौर स्वच्छन्द रूपसेभारतमें | 
ले नियमों नो ध्यान में रखक्रर ही । 


रि 


€ 


हे । भारतीय संस्कृति मर््तमृखी रही दै । वाह्य संसार से परिचय की ्रावश्यकता ही 
नहीं समी । यही कारण हं किप्राचीन कालसे ही हमारा साहित्य हमें श्रपने भीतर 
कीही संर करने की शिक्नादेता चला श्राया है । (यत ब्रह्मान्डे रत्‌ पिन्ड") ग्र्थात 
जो वुछवाटर टै वह सव हमारे शरीर के प्रन्दर टं। हमारे यहां हर प्रकार्‌ की 
धाक कथा श्रन्तमें हमारे ही दारीर पर चटाई जाती है कि सव कुछ इसी शरीर 
के श्रन्दर है। ठीक इसी प्रकार तीथं यात्रा कः सम्बन्ध भी हमारी ग्रन्तरश्रात्मा से 
जोडा गया है । तीथं यात्रा का वास्तविक प्रयोजन है श्रात्सा का उद्धार करना । इस 
लोक श्रौर परलोक के भोगो की प्रात्ति कै लिएतोश्रौर भी बहुत से साधन है 
प्रतएव सनुष्पर को भोगों की प्राप्ति के लिए तीथं यात्रान करके श्रात्माके कलत्यासा 
के लिएदही तीं यात्रा करनौ याद्िये । जो मनुष्य श्रात्म कल्याण के उद्यसे श्रद्धा 
भक्ति पूर्वक नियम पालन करते हुए तीर्थं धात्रा करता दहे । उसे तीथं से महान्‌ लाम 
होता दै। ‹तीर्थंपर कि स्वमनो विद्धम्‌" --शकराचा्यं 


जिस प्रकार सूर्यंके ताप से रहित प्रातः काल या साय काल के उत्तम समय 
मे तथा उत्तम पुरुषौ के संग प्रौर उनके साय वार्तालाप के समय स्वाभाविक दी 
मनुष्य की चित्तवृत्तियां शात श्रौर सास्विक रहती दहै । उसी प्रकार हरिद्वार, चषके 
बद्रीनाथ, केदार नाध, वृन्दावन, द्वारिका जी, रामेदवरम्‌, चित्रकूट, ज्वाला मुखी, 
चंप्णौँ देवी तथा प्रमर नाथ श्रादि-र तीर्थो मे जाकर वहां एकांत वन मे श्रद्धा भक्ति 
पर्वंक निवास करने से वहां के पवित्र परमाणुप्रों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता ठै । उनका 
साधारणतया तो वहां रहने वाले सभी लोगों पर प्रभाव पडता है । किन्तु जिनका 
हृद्य शुद्ध होता है उन श्रद्धालु मनुष्यो पर तो विशेष रूप से उनका भरभाव्‌ पडता ह 
जैसे सूर्य का प्रभाव समान मावसेहोते हृए भी दपण पर उसका विशेषसरूप से 
प्रभाव पड़ता है । उसी प्रकार ईश्वर कौ शक्ति का प्रभाव सव जगद सामान भाव से 
रहते हुए भी जिनके मन मे श्चद्धा भविति श्रौर ग्रन्तः करण की पवित्रता होती है, उत 
पर उनका विशेष प्रभाव पड़ता है । । 


ग्रतएव मनुष्य को श्वद्धा भव्ति पूर्वक विधि ्रौर नियमों का पालन कस्ते 
हृए ही तीथं यात्रा करनी चाहिए । तीर्थो मे जाकर द्धा प्रेम पूवक ददन करते हए 
उस स्थान के देवी श्रथवा देवता की महिमा श्रादि का स्मरण करके दिव्य स्तोत्र द्वारा 
श्रात्मोद्धार के लिए उनकी स्तुति प्राथंना पूजा प्रौर नमस्कार करना चाहिए । भोग 
श्रीर एेरव्यं को ग्रनित्य समभे हए विवैक वंराग्य के द्वारा इन्द्रियों को विषयों से 
हटति हृए भगवान श्रौर उनकी शवित महामाया का कीतंन श्रौर स्वाध्याय करना 
चाहिये । इसके श्रतिरिक्त मौन रहने का प्रयप्न करना चाहिये तथा श्रहंकार का 
दमन करना चाहिये । तमी अत्माका उद्धार होगा श्रौर हमे तीथे यात्रा का 
वास्तक्षिकी- प्रव्भ्ह।मिलिणा) १2) 5118511 0016601) 4811111. 01011280 0\/ 66810011 
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तीरथ त्रत ग्ररदानकरमनमेंधरे गुमान) 
नानक निष्फल जात ज्यो कुंजर श्रस्नान।। 


-- ग्रन्थ साहिषि। | 


श्री वेष्णौँ माताके पुण्य तीर्थं स्थानम श्राज भी प्राचीने काल की भाति | 
स्वयमेव मन को शान्ति श्रीर भगवती के चरणों का मरदूट ध्यान घ्राने लग जाताहै। | 
कट्डासेज्योंही हम यात्रा शुरू करते हैँ उसी क्षण मन में श्रातिमिक लान्ति पिलनी | 


शुरू हौ जाती है । सारा संसार भ्रूल जाता है ग्रौर केवल माता वंष्णौँक्रा ही ध्यान 
वनता चला जाता ह । श्रौर इस घोर कलियुग में भो सज कामना तथा कामवासनाएं 


वहां जाकर एक दम नष्ट हो जाती हैँ ्रौर जय जयकार के प्रतिरिक्त कुछ भी सुनाई | 


नही देता यह है वास्तविक एवं श्राध्यात्मिक सच्चा भ्रानन्द जो एक पवित्र तीथं में 
मिलना चाहिए जो वष्ट देवी में श्रनायास मिल जाता है। 


श्री वेष्णौं देवी यात्रा मेँ धारण करने योग्य द्वादश वर्षीय नियमः 


मां वैष्णोँ के दरवार मे जाकर हमे निम्न लिखित १२ दोषोँको छोडने कीं 
प्रतिज्ञा करनी चाहिये . तब जाकर हमारे जीवन मे, हमारे देश में तथा जाति में 
कुछ सुधार हो पावेगा, नहीं तो यात्राके दिनों मे केवल कख काल के वास्ते ही 
श्रानन्द का भास होगा प्रौर उसके भ्रतिरिक्त फिर वही सांसारिक प्रभावं हमे श्रपने 
श्रन्धकार मे लपेट लेगा प्रौर हम गंगाजल में मछली की भांति तथा मन्दिर में 
यक्षियों की भांत्ति कोरे के कोरे रहेगे। ग्रतः हर यात्री का कर्तव्य हं कि प्रत्येक 
यात्रा कै समय वड्‌ इन वारह्‌ त्याज्य दोषों मे रे किसी एक को दछौडने का संकल्पं 
माके सामने खड़ा होकर करे श्रौर इस प्रकार वारह वर्षो में प्रत्येक वर्षं एक-२ 
दोष कौ छोडते हुए वह समस्त दोषो से छटकारा पाकर प्रपने देश घमं श्रौर श्रात्मा 
का सच्चा उद्धार कर पावेगा। उसके ग्रन्दर महामाया की श्रनन्त कृपा रहेगी । 
यात्रा सफल होगी, जीवन सफल होगा श्रौर दान सफल होगा श्रौर कमं सफल होगा 
केवल ऊचे-२ जयकारे बोलने से, लैट-२ कर दन्डवत प्रणाम करने से श्रौर ऊपरी 


शरद्धा दिखाने से श्रापकी भ्रन्तर प्रास्मा को कोई लाम न पहवैगा । कु न कुछ बुरे 


व्यसन छोड़ने से महामाया के नित्य ग्णानुवाद की प्रतिज्ञाः करने से सवके साय 
समक्ता प्नौर नग्नता का व्यव्हार करने से ही यात्रा का सच्चा फल प्राप्त होगा । 


१. बुरी श्रादतें छड़ो। २. खडा मान छोड़ो | 


३. कटु वचन छोड़ी! 
४. श्रकमंणयता छोड़ो । १- श्रुठ बोलना छोडो । 


६. रिङ्कत खोरी छोडो । 


ं दोडो ड 
1 =] ॥/2 0 आवण लिप, क्रोन 00८० ईण्कत०इह्णदयोडो । 
९२. चरत कवच डो 1 १६ डी तमबाकु छोडो । २. माग गाजा चोड + 





त्री वेष्णों देवी याच्रा कौ भ्रावदयक सामग्री 

रवड़ के जूते, धूप का चदमा, कन्ध पर लटकाने वाला धैला, टा्चं, कैमरा 
शुद्ध धुले कपडे, (कुर्ता, घोती या पायजामा गुफ़्ा मे जाने के वास्त) भेट के लिए 
नारियल ध्वजा, सुपरारौ फूल पान, धुप केसर, इव भ्रादि (यह्‌ सव वस्तु कट्डे में 
भी मिल जातीदहै) । छर (सोनेकाया चांदी का) मौसम के प्रनुक्टार्‌ गमं कपडे, 
सितम्बर -श्रवतूवरमें तो मामूली गर्म कपडे, नवम्बर-दिसम्बर में कचं श्रधिक गर्म 
पड़े । (स्चैटर, कोट, मफलर, मोटे कम्दल,) गिलास या लोटा जल कै लिए, छदी 
चांस की (कट्डेसे ही मिलेगी), कु खटाई (ञ्ननार दाना व्रा), वससे खने या 
चक्षते के लिये पिपरमेन्ट क या लंमन जुस की गोलियां, कन्जकों को वांटने के लिए 
चख, खाने की सामग्रीया कृद्धं रेजगारौ, कू सूते फल, वादाम, किंशमिद्य, मिश्री 
भ्रादि (चटाई चदुते समय खाने से लिए, दूरबीन (दूर का दृश्य देखने के लिये) 
नहाने का सामान-एक खाली शीशी (वाण गंगा से जल लाने के लिए), नोट बुक 
पन्सिल स्मृत धारा, चणं {पाचन के वास्त), कृच्छं सिर ददं कै लिए बटियां चाकू 
प्रर मजबूत एक या दो ताले । 


यात्रा का समय 


प्रवतो प्रायः हर समय माता वंष्णो के दर्शनों को जाया जा सकता है। 
किन्तु श्रादिवन कै नवरात्रों से (सितम्बर-प्रवतूवर से) दिसम्बर के मध्य या श्रन्त तक्र 
यात्री जाते ही रहते हैः परन्तु सवक्षे सुहाना समय श्रक्तूवर एवं नवम्बर ही दै। 
दिवाली कै उपरान्त भया दूज, *(टिका) से विशेष भीड़ हौ जाती है । श्रतः सविस 
चाले यात्रियोंकोरया ३ दिन की फालत्रु ददवा लेकर हौ उस समय जाना 


चाटिए । कई वार समय क प्रभाव के कार निराश होकर वापिस श्राना पडता है! 
यात्रा का मागे 


माता वैष्णो का पवित्र दरवार जहां माता कौ सुन्दर प्राकृतिक गुफा वनी 

इई टै जिसे हम सिद्धाश्रम भी कह सक्ते है, जम्मु काश्मीर रज्य के जिला उधभपुरमें 
जम्मू नगर से उत्तर कौ ्रोर त्रिकट पवंत्त के नीचे स्थित्त है । सवं प्रथम पठान कोट 
जम्मू १०८ किऽ मी° वस दारा प्राना पड़ता है । तदृपरात्त जम्मू से कटड्ए नामक 
स्थान तक (जम्मू से ५० कि० मी०) बस से अथवा पेदल चलना पड़ता है 1 कटडा से 


` लगभग ९१० मील कौ पदल पहाड़ी मात्रा कै घाद माता चैष्णों के पवित्र स्थात तक 


पटुचा जाघ्र-वै. ॥ उग्र पूषटसातन ओछनिीप्वोदो०ररवाना् क जव दै/ ९82110011 


६२ ] 
यात्रा में मख्य स्थानों की परस्पर दूरिय 


१- पठान कोट से जम्मू १०८ क्रिलो मीटर ६७ मील 
२ -जम्म्‌ से कटडा ५० % ३१ मधल | 
३ कटडासे वेष्णों दरवार १६ 0 १० मील्‌ 
४ -कट्डासेवाण गंगा त १२ मील 
५- बाण गंगासे चरणा पादुका ग २ मील 
६ चरणा पादुक्षासे प्रादकुमारी ३२ ५ २ मील 
छ--प्रादकुमारीसे सामी ३.२ ल २ मील 
८-सांभी छत से भैरवे मन्दिर ३.२ १ २ मोन । 
९ - भैरव मन्दिरसे वष्णों दरवार ३.६ `^ र्मी 


्ा 


नोटः--यह दूरिषां लगभग है । 


यात्रा मं मूख्य स्थलों की समुद्र तल से ऊंचाई 


१-जम्मू ३०४.८० मीटर ` १००० फिट | 
२- नगरोटा ३६६.७४२ ,, ११६५ 
३- कटड़ा ८६.४०९ ,; २६१८ 
४ ~ चरणपादुक्रा १०२६९.६१४ , ३३७२८ + 
५-श्रादकरुमारी १४.४५.८७१ „+ ४७४४ ,, 
६ हाथोमत्था १८८६ ७६० „, ६२०० \ 
७--सांफी छत २१६६.१३२ 22 ७२१५ ,! 
८ - भैरव मन्दिर २००६.१९३ „, ` रिश # 

- वैष्णो दरबार १६१५४८४० ,, ५३०० / । 


कट्ड़ा से श्री वैष्णो दरबार तक यात्रा कैसे करनी चाहिए । 
१ - स्त्रियो को नक्रत से ज्यादा श्द्खार (मेक-मरप) नहीं करना चाहिए । । 
२- चमड़े के जूते पहन कर नहीं जाना चाहिए । | 


३---पवितव्रता का ध्यान रखना चाहिये श्रौर काम-वासना रखनी, ताश वेलना, गदे 
नावर्द पढ़ने, गाली देनी, मजाक उड़ाना, बेईमान करनी, मांस-शराव का प्रयोगं 


कुर टा 
©6-0 (द (0 ध सकर भी मक्त प्दप्राधहह्नना-कगड़ना 
महापपि पुण्य नष्ट होता 


द्वितीयं प्रकरण 
गवती वैष्णवी देवीं की उत्पत्ति-श्री साकण्डये पुराणोक्त 
पर्ल क्था 


अगवान वेद ध्यासं द्वारा रचित (दैवी भागवत) तथा साकण्डये पुराणान्तरगत 
शरी दुर्गा सप्तशती नामक विभागमे महामाया भ्रथवा महागवित की उत्पत्ति कौ 
कथा लिखी है । वास्तवमे वह महाशि ही प्रतेक नामो से विख्यात दहै ।उसीःस 
ततान महा शक्तिं, दस महाविद्या, नव दुर्गा, षौड माता? तथा नव कोटि गवितयों 
तते जन्म लिया है । मिच्च भिन्न श्रवसो पर भिन्न २ नाम होने से कुं भ्रम श्रवर्य १३ 
जात। दै, किन्तु है सव एक हो महा शक्ति के नाम । 


्राचीन काल पे महिष नामक एक भ्रति बलवान प्रसुर हृश्रा रै, वहे श्रपनी 
दापित स इन्द्र. सूरये, चद्द्र, वर्ण गरस्नि, वायु तथा श्रन्य देवों को युद्ध मे पराजित 
कर स्वयं इद्र पद पर ग्रासीन हो गया ग्रौर उसने समस्त देवों को स्वगं से निकाल 
दिया श्रपने स्वगं सुख, भोग रेष्वर्य से वचित हौ दूखी देवगण साधारण मनुष्यों 
की बाति मृत्यु लोक मे मटकने लये । म्रन्त मे व्याकुल होकर वह लोग ब्रह्मा जी क 
साय भगवान विष्णु रीर दिव जी कै निरुट गये ग्रौर उनके शरणागत होकर 
उन्होने श्रषनी दुखःद कथा कट्‌ सुनाई 1 इपर प्रकार देवताश्रों फा दुखद वृतान्त सुन 
करर भगवान शिव ग्रौर विष्णु को प्रत्यन्त क्रोध श्राया । उसी क्षण ब्रह्मा, विष्णु, शंकर 
र श्नन्य देवताग्रों के हारीरों से एक तेज. प्रकट होकर पवताकार एकत्रित हौ गया । 
सर्वदेव शरीरोसन्न उस तेज से दिशाए जाज्वल्यामान हो गई, त्रिलोकी भर गई । 
मानो कोटि सूर्यो को प्रकाश इवटम हो गया । देखते ही देवते उस तेत से एकर दिव्य 
नारी उण्पन्न हुई 1 यह शरेष्ठ नारी एसी विलक्षण थी कि उसे देखकर सवके सव 
प्माइचर्य युक्त हो गए । 
ध्रतुलं तत्र (ततेजाः स्वं देव॒ शरीरजम्‌ । 
एकस्थं तदभून्नारी व्याप्त लोक त्रयं त्विषा ॥ 
ध --माकंण्डेय पुराण 
बहो भगवती महालक्ष्मी हुई । उनमें सत रज, शरोर तमं तीनों गुण वतमान 
ह । सम्पूणं देवता्नो के तेज से प्रकटित वहं प्रठरह मुजाग्रो से शोभा पा रही थी, 


उर्ती वुण्‌ ये । त्रिगुणात्मक शक्ति, त्रिकला त्रिलोकेश्वरी शवित कै नामों 
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उति पुकारा है । भगवान शंकर क तेज से उस दैवी के मूठ कमल की रचगा हुई । 
उवेत वणं से सुशोभित वह मुख मप्डल ब्रत्यन्त विशाल एवं मनोहर श्राकृति वाला 
हृभ्ना । भगवान विष्णु के तेज से उस महाशवित गी श्रठारह भुजा उत्पन्न ह्‌ 
श्रौर भगवान ब्रह्मा के तेज से चरणों की उत्पत्ति हृई । यमराज से भगवती कै 
चु्दर बाल, प्रग्निके तेजसे तोनो नेत्र. संध्याके तेज से मोहे, वायु से दोनो कान 
कवेर से नासिका, प्रजापति से दात, श्ररुणसे नीचे का होढ ग्रौर स्वामी कार्तिक 
के तेज से ऊपर का होट, वसुनो से श्रंगुलियां, चन्द्रमासे दोनों स्तन, इग््रसे मध्य 
भाग, कटिप्रदेश वरुणा से जगायें श्रौर पिन्डल्ियां तथा परध्वी कै तेज से नितम्ब भागं 
प्रकट हुभ्रा था। 


तेदूपरान्त समस्त देवो ने उस दिव्यनारी को श्रपने श्रपने प्रस्तर स्वोंसे 
व विभूषणौ से विभूषित किया । शक्र ने व्रिशुल, विष्णु ने चक्र, वरुणाने शंख, 
वायुने धनुष एवं वाणा, श्रभ्नि ने शतधनी न।मक ग्रत, इद्र ने व्र, यमने दण्ड, 
ब्रह्मा ने कमण्डल, त्वष्ठा ने गदा, तथा श्रन्य समस्त देवो ने श्रपने-गरपने शस्त्र देकर 
उस महाशक्ति को सुशोभित क्रिया । समुद्र ने कभी भीन फटने तथा पुराना न हीने 
वाला लाल वस्त्र तथा चूडामणि प्रदान की तथा तिसीने कुण्डल श्रौर करिसोने हार 
तथा किसी ने नूपुर भट किये । पर्वत राज हिमालय ने उस दिश्य श॒त्रित के वाहनं 
के वास्ते एक सुन्दर पिह भट किया । 


दूसरे शब्दो मे सव देवों ने मिलकर श्रपनी विखरी रावित गौ केन्द्रित 
किया, संगठित क्रिया । श्रपनी परृथकता को भूलक्रर देवताभ्रौंने एक ल्पता यां 
एकता को श्रपनाया । श्रपने विभिन्न नाम रूपो-को भूलकर श्रषने एेक्य मे श्रपतेः 
श्रापको लीन कर दिया । जन्तु फूट के कारणा पराजित होनि के वाद टोक्ररं खाने 
के उपरान्त ॥ 


सव देवा ने मिलकर . उप महान्ति गी स्तुति ब्दा की रौर दुष्ट 
महिषासुर को बध करने के लिए प्राथना की । इस प्र उस द्वियं शित के ुमृल 
निनादसे श्राकाश फटने लगा । समुद्र कापने लगे । समस्त लोक क्षुज्ध होने लगे 
पृथ्वी डोलने लगी, पव॑त फटने लगे श्रौर दैव लुभो कै दिल हले नगे + 
महिषाशुर ने हड्वड़ति हए उभर देला शरोर बोला यह षया है † देवौ के त्रासोत्पादक 
द्द्‌ का श्रनुसरणा करता हशर षर उघर ्रंकने लगा तो सामने श्रपनो श्राभासे 
त्रिलोकी को प्रकाशित करने वाली धनुषका टकार करती हुई देवी को देखा. जिस 
के पाद तल से स्पशं वरती गक गयौ थी निसका किरीर रो न र ट 
भासित्त हो रहा श्रा श्रौर जिसक्ती सहस्रौ ग्ुजाश्रो से दिए" च्छ थी । ल 
की कई करोड़ सेना के साथ-साथ भगवतो ने उसके चौदह्‌ सनापतियौ, ह व 
1 1 णवि महाह 


[ 4 
विडालस्थ, महासुर, दुवेर श्रौर दृमख घ्रादि को नष्ट किया, श्रन्त मे सिह मानव 
-ग्रोर पज के श्राक्रार धारण करने वाले महिषासुर को ग्रपने पा्चसे वान्धाश्रौर 
उसके कण्ठ पर चरणा रख्ह्लातीपतें व्रिजुल क दिया श्रौर खड्ग से उसका भिर 
काट दिया । दंत्थोंकै इस प्रकारसे नाल होने पर देवों में हपं की लहर दौड़ 
गयी ग्रौर्‌ उन्होने विविध प्रकार की स्तुत्तियां करनी प्रारम्भ करदो, भगवती ने 
भी प्रसत्त होकर उन सान्त्वना देते हुए कहाः - 


नूनसरवेषुं देवेषु नाना नाम धरा ह्यहम्‌ । 
भवामि शक्ति स्पेण करोमि च पराक्रमस्‌ ॥ 
गौरी ब्राह्मी तथा रौद्री वाराही वंष्णवी शिवा । 
वारूणी चाथ कौवेरी नारसिही च वासवी ॥ 
जले गतं तथा वहावोष्ण्यं उ्योत्िदिवाकरे । 
निलानाथे हिमा कामे प्रभवामि यथा त्तथा ॥ 
- देवी भागवत 


मेँ सम्पुणे देवत्ताश्रो मे विभिन्न नामो से विद्यात हं । म शक्ति रूपधारण 
करके पराक्रम करती ह गौरी ब्राह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारूणी, 
नारसिही. वासवी. सव मेरे ही रूप हँ । जल मे शीतलता, म्रगिनि मे उष्णता, सूयं में 
ज्योति एवं चन्द्रमा में शीलता का विस्तार करने की योग्यता जिस प्रकारं वनी रहै, 
वेसी श्रवस्था करके गैं ही स्वेच्छानुसार उनके भीतर प्रविष्ट होती हं! 


इस प्रकार देवों को श्रपने-गरपने शनिक रूपो को समभाती हुई वहु दिव्य शक्ति 
उनको प्रभय दान देती हई मरिपुर या मरिपर्वत मे चली गयी । भगवती नै देवो 
को समय-समय पर उनके कष्टों को मिटाने के वस्ते पुनः प्रकट होने का यह्‌ रहस्य 
समाया । = , "क ॥ 
साधूनां रक्षणं कार्यं हन्तव्यायेऽप्यसाधवः । 
वेद सरक्षणं कायंमवतारेरनेकशः ॥ 
युगे यूगे तानेवाहमवतारान्‌ विभरमि च ॥ 
~ देवी भागवत 


साधु परुषो को रक्षा करना, वेदों को सुरक्षित करना, श्रौर जौ दुष्ट हैँ उनहै 
मारना यह मेरे कायं है, जो प्रनेक श्रवतार नेकर मेरे हारा क्रिये जाते है । प्रत्येक 
रुगे मे ही उन उन श्रवततारो को धारणा करती हँ । बहुत काल वीत जाने पर जव 
शुम्भ श्रौर निशुम्भ नामक दो उत्पाती देत्यो जे इन्द्रादि सगस् देवताश्नों से उनके 
म्रधिकार छीन लिये, श्रौर वह्‌ श्रसहाय होकर मारे मारे फिर्मे लगे, तब उरन्ह पुव 


कराल में महाशक्ति कै दिये गये वरदान की याद ्राई ्रौर वह सव मिलकरमांक्गी 
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नमो देव्यै महादेव्यं शिवाये सततं नमः । | 
नमः प्रकृत्यै भद्रायं नियताः प्रणता स्मताम्‌ 1 . | 
रौद्रायै नमो नित्याय गौये धाव्य नमो नमः । 
उयोत्स््ायं चेन्दुरूपिण्यं सुखाय सत्तं नमः ॥ 
वःत्याण्ये प्रणतां वृद्धयं सिद्धयै दर्मो नमो नमः । 
नेच्धंव्यं मूमृतां लक्ष्म्ये श्वय ते नमो नमः ॥ 
दुगे दुर्गपाराये साराय सर्वकारिण्यं । 
ल्यात्यै तथेवे कृष्णाय धूम्रां सततं नमः ॥ 
श्रत्ति सौम्य।तिरौद्रायं नमस्तस्यं नमो नमः । 
नमो जगत्प्रतिष्ठाय देव्ये कृत्ये नमो नमः "॥ 
रथात्‌ हे महादेवी तुम्हारे शिवा, प्रकृति, भद्रा, रौद्रा, नित्या, गौरी. धात्री 
प्रकाश रूपा, रूपा, परमानन्द रूपा, कल्याणी, वृद्धि रूपा, सिद्धि रूपा, नेच्छरती 
लक्ष्मी रूपा, शर्वाणी दुर्गा, दुगंपारा, सारा, सवं कारिणी, ख्याती, कृष्णा ध्र रूपा 
श्रत्यन्त सौम्य रूपा, प्रत्यन्त रौद्र रूपा, प्रतिष्ठा रूपा तथा कृति सखूपा भ्रादि भ्रनन्त 
नामों तथा स्वरूपो को हम लोग वार-बार प्रणाम करते ह । पूर्वं काल मेँहमने 
दुखी होकर जिस महा शक्ति की स्तुतिकी थी श्रौर जिसने उस समय हमारे सव 
कष्ट दूर क्रिये थे, हम सव उसी भगवती की प्राराघना करते हैँ श्रौर सम्पूरणं श्रापतियों 
को नष्ट करने के लिये उन्हु ्रकट होने के लिये प्रार्थना करते है । क्हते है उसी 
क्षण भगवती पावती वहां पर स्नान करने श्रा गयी श्रौर देवताग्रों की स्तुततिसे 
प्रसन्न होकर उनके शरीर से भगवती ^शित्रा ने जन्म लिया तदुपरान्त पार्वती मां 
के शरीर से श्रम्िकरा पदा हुई जिनका नाम कौशिकीमभो दै श्नौर वही महासरस्वती 
कहलाती हं । इस प्रकार से कौशिकी के ` उत्पन्न होने से भगवती पार्वती कारंग 
काला पड़ गया श्रौर उनका नाम कालिका प्रसिद्धहो गया । भगवती महासरस्वती 
की श्राठ भ्रुजाएं थी श्रौर दिव्य श्रस्त्र-शास्ों से सुशोभित थीं । इसी मायाने 
उत्पाती शुम्भ-निशुम्भ, चण्ड-मुण्ड तथा रक्त वीज श्रादि का संहार किया श्रौर 
देवताश्नों को पुनः उनका स्थान दिलवाया । इस घोर युद्ध मे ब्रह्माणी, माहैद्वरी 
कौमारी वैष्णवी, वाराही, नारसिंही तथा म्रन्य शक्तियां भिन्न २ देवताश्नों के शरीर 
से उत्पन्न होकर भगवती कौशिकौ कौ सहायता के लिये निज २ वाहनों पर चढ़ 
कर श्राईः श्रौर राक्षसो के सहार में जुट गई । ग्रन्त मे देवेद्ध. इन्द्र तथा समस्त 
देवता्रों ने मिलकर भगवती कौ स्तुति की । 
त्वं वैष्णवी शक्तिरनःतवीर्या विद्वस्य जीजं परमासि माया । 
सम्मोहितं देवी समस्तमेतत्त्वं व प्रसन्ना भ्रुवि मुक्ति देतु: ॥) 
तथा 


राख चक्र गदाशाड्गं गृहीत मुपे 
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द ्वप्रीकौ ल्पे तारायपौ ऽस्तुते ॥ 


| १७ 


ग्रथात्‌ दे देवी ! तुम श्रनन्त वीर्या वंष्णावी चक्ति टो । तुम संसार की कारण 
स्वरूपा परमा माया हो, हे देवी तुमने समस्त संसार को मोहित कर रखा हि 
टै देवी ! प्रध्वी पर म्रापहीके प्रसन्न होने परर मोक्ष मिलती है। है शंख, चक्र, 
गदा, पच्च रूप महा जरस्व धारिणी ! ट वैष्णवी रूपे ! श्राप प्रसन्न होग्नो, है 
नारायणी । श्राप्रको नमस्कार है 

इय प्रकार सं देवताग्रों द्वारा स्तुति सुनकर महा दाक्तिने इन्हे श्रभय दान 
दिथा तथा भविष्य में रक्त दंतिका, शताक्षी तथा शाकुम्भरी श्रादि रूपों से श्रवतारित 
होकर दृष्टं रौर कूमागियों को विध्व करने के लिये पुनः श्राने का वचन देकर 
श्रालोप हो गई । 
इत्थयदायदा वाधा दानवोत्था भविष्यति । 
तदा तदावतीर्याहं करिप्याम्यरि संक्षयम्‌ ॥ 


( दूसरी कथा ) 
श्री वराह पुराणोक्त 

मृष्ट्िके श्रादि काल में ग्रन्थक नामक राक्षस ने श्रपने प्रत्यादारो से पृथ्वी- 
वासियों को दुःखी कर दिवा था । धरती माता उस प्रसुर के वो से गमा गई 
ग्रौर भगवान वराह की शरण मे उपस्थित होकर प्रन्धक के संहारके लिये प्रार्थना 
करने लगी । भगवान वराह उसी क्षण पृध्वी के साथ ब्रह्मा एवं श्रव्य देवो को संग 
लेकर भगवान महादेव जी की शरण मं जा पचे ्रौर श्रासुरी व्रतिक प्रभाव को 
नष्ट करने कै लिये प्राना करने लगे। इसी मध्य न्रह्या जी एवं महदिव जी कै 
ध्यान मात्र से वहां पर नारायण भगवान मी प्रकट हो गये । इन तीनों देवों ने एक 
दूसरे को देखा श्रौर इनके शरीरो से एक तेज निकल कर इनके मध्य खड़ा हो गया । 
इस तेज से एक तेज युक्त दिव्य कन्या प्रकट हुई जिसकी श्रामा से दिशाय जगमगा 
उटीं। उस कन्धा क तीन वां थे काला, सफेद श्रौर पीला जो कि इन तीन देवों क 
तेज से उत्पन्न टुश्रा था। 

“त्रिवर्णा च कुमारी सा कृष्णा शुक्ला च पीतिका!” 

तीनों देवों के पूछने पर उस दिव्य कन्या ने श्रपने उत्पन्न होने का कारणा 
बताया । इस पर उस्र देवी को नाम त्रिकला रखा गया, क्योकि वहु तीन देवों की 
फलाश्रों से उत्पन्न हुई थी । 

नाम्नासि त्रिकला देवी पहि विश्वं च सर्वदा । 

तदुपरान्त तीनों देवों कौ प्रार्थना करने पर उस महाशक्ति के भिन्न-भिन्न 
तीन रूप हो गये । ट 

खिता. रक्ता तथा कृष्णां तरिमरातित्वे जगाम सा । 
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या सा रक्तन वर्णेन सुरूपा तनुमध्यमा ॥ 

शह चक्रधरा देवी वेष्णवौ सा कला स्मृता ॥ 
सा पाति सकलं विश्य॒ विष्णुमायेति कीत्यते । 

या सा कृष्णेन वर्णेन रोद्रामूत्तिस्त्रिशूलिनी ॥ 
दष्टा करालिनी देवी सा सहरति वे जगत्‌ । 

, श्रथति ब्रह्माजी के श्रश से उत्पन्न श्वेत रूप वाली देवी सृष्टि का सूजनं 
करती है, लाल वणं वाली देवी जो विष्णु भगवान केग्रशासे प्रकट हई थी. वहु 
सृष्टि का प।लन करती है । भगवान सद्र के प्रशसेषैदा होने वाली काले रंग वर्णको 
शक्ति सृष्टिकासंहोर करती है । इस प्रकार से ब्राह्मी, वैष्णवी श्रौर रौद्री देवियोंकां 
शादु हृश्रा । इसके बाद तीनो देवियां ध्वला पर्वत, मन्दराचल एवं नील पर्वत पर 
तपस्या करने चली गई । र 

कालान्तर मे महि सुपाश्वं के पुत्र महपि सिन्धु द्वीप के शाप से मादैष्मती 
से जन्मे महिषासुर नाम के दुष्ट राक्नस ने तीनों लोकौ का राज्य छीन लिया एवं स्व॑ 
देवतां दरबदर भटकने लगे । उस समय देवताग्नो ने सृष्टौ कौ पालक प्र्थातु रक 
वेप्णावी शक्ति के स्थान पर जाकर महिषासुर कासहार करने कै लिये मिलकर 
प्राना की । उधर देकषि नारद ने महिषासुर को भगवनी वैष्णवी कै सुन्दररूप 
मरौर सौन्दयं का वरान करके उसके मन को चलायमान कर दिया । दृष्ट महिषासुर 
स्वयं धी विवाह कौ इच्छा से भगवतत ष्व कौश्रपने वामे करने कै लिये 
मन्दराचल की श्रोर बढ़ श्राया । भगवती पहले से ही इसी ताकमें थी ग्रतः मगवतीं 
ने उसे उसकी श्रसंख्य सेना के साथ समाप्त कर दिथा श्रौर तीनों लोकों मेँ पुनः देवी 
सम्पदा को स्थापित क्रिया तथा देवों को उनका राज्य वापिसं दिलवाया । इस 
रकार से महिषासुर के वध होने पर देवता लोग भगवती वैष्णवी की स्तुतियां 
करने लम गये ) ष 

नमो देवि महाभागे गम्भीरे भौम दर्दनि 1 

, अस्थे स्थिति सिदधन्ते त्रिनेत्रे विश्वतोमुखी ॥ 

, इस प्रकार से स्तुतियां सुनकर भगवती वष्णवी ने देवों कौ सान्त्वना प्रदान 
करते हृए विदा किंथा तथा पुनः रामावतार के समय रत्नाकर सागर कं यहां सीतां 
माताके भ्रंश से कन्या रूपमे श्रवतरित हौकर दष्ट भरव कावध करने तथा सुख' 
शतिक संचार करने का वरदान दिया । साथ मेँ श्राजन्म कुमारी रहकर त्रिकूट 
पवंत में तपस्या करने का रहस्य भीं समा दिया 7 


मर्यादां धमतत्त्वस्य रक्षितुः स॒ स्वयं प्रभु । 
यदा दशरथाद विष्णुः साकेतेऽवतरिष्यति ॥ 
तदावतीयं सीतांशाद रत्नाकर महोदधौ ।।। 
इस तरह से भगवती वैष्णवी की उत्पत्ति की द्वितीय कथा सै यह पता चलता 


# भगवती भिन्न २ भ्रवसरो पर संसार मे 
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(तृतीय कंथा) 
भगवती वैष्णौ का रत्नाकर सागर के यहां जन्म श्रौर भरोंकावध 


त्रेता धुग कै श्रन्त मे जव रावण, खरदूषणा एवं ताडका श्रादि राक्षसौ ने 
चृध्वी वासियों तथा दैवत्ताश्नो को मी स्रपनै श्रत्याचारों से त्रम कर्‌ दिया था तव 
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने प्रवध परीमे श्रवतार लिया धा । उस समय 
समस्त देश मेँ श्रराष्टरीयता एवं श्रराजकेता का वौल बाला था । सर्वत्र श्रत्याचार एवं 
श्रासुरी वृति से सात्विक जन पीड्तिहो रहै थे । भारत की इस दारो देखकर 
दैवी शक्तियो ने, जिनमें मृख्य रूप से महा काली, महा लक्ष्मी, महा सरस्वत, वेद- 
माता गायत्री एवं साविध्री श्रादि ्रादिनेएकं श्रलौकिक शक्ति को जन्म देकर भारत 
कापूर्नोद्धारकेरने कै लिए विचार किया । उसी समय उनके सम्मिलित तेज 
से वहां पर एक दिव्य रूप बालिका प्रकट होकर सामने खडी हौ गरई। उन महा 
शक्तियों ने उस कन्था को दक्षिण भारत मेँ रत्नाकर सागर के यहां जन्म लेकर सार 
के दुःखोंषछो द्र करने कै लिए श्रादेडा दिया । उस कन्या को यह रहस्य भौ सपाय 
कि तुम भगवान विष्के श्रवतार भगवान राम की शक्ति सीता केग्रंश से उत्पन्न 
होगी । कुछ दिनों के बाद उस शक्ति ने रत्नाकर सागर के यहं जन्म लिया श्रौर 
उसका नाम वैष्णवी रक्वा मया । श्रस्प्र श्रायु में ही उस दिव्य कन्या ने श्रपनी 
भ्रलौकिक शक्ति से ऋषियों, मूनियो, मनुष्यों श्रौर देवताग्रों कोमी श्रपनी ग्रौर 
प्राकपित कर लिया । रत्नाकर सागर के यहां उस कन्या के ददनों के लिप भीड़ 
का तांता लग गया । उस्म दिव्य कन्या ने कुछ दिनों बादं श्रपने पिता से श्राज्ञा लेकर 
समूद्र तट पर एक एकान्त कुश्ियां सें सगवानन राम के व्यान में समाधि लगा कर 
रहना शुरू कर दिया । 


उधर रोमवतार का काये शुरू हो चूका थाश्रौर रावण सीता म्राता का 
प्रपहरण करके लंकामेजा चुका था । भगवान रान भ्रौर लक्ष्मण श्रपनी बानर 
सेना सहित रावणा का संहार करने जा रहे थे । मागं में उन्होनि एकान्त स्थलमें 
उन्हींके ध्यान मे लीन एकं दिष्य कन्या को देखा प्रौर उसकी कुटि मे पधारे । 
उस कन्या ने भगवान का बड़ा श्रादर सत्कार क्रिया श्रौर सुन्दर श्रासन पर विढाया । 
भगवान राम फे पूछने पर उस कन्या ने अपना त्था श्रपने पिताका नाम बताया 
श्रौर श्रपनी घोर तपस्या-की क्रारण भी बताया कि मैं श्राप दाञ्गी बन करभश्राष 
के साय रहना चाहती हं । भगवान राम ने उसे श्रपनी विवदता समभाते हए करई 
प्रकार के उपदेदा देकर श्रन्त मे कहा कि मेँ एक वार रावरष वघ के बाद तुम्हारी 
करुटिया पर भस बदल कर श्राऊगा । यदि तुमने मुभे पहिचान लिया तो भै तुम्हे 
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रावा का संहार करक प्रयोध्या वापिस प्राने पर भगवान राम कौएक 
रात स्वप्न मे उस तपस्विनी कन्या का व्यान श्रा गया ्रौर वह प्रातः लक्ष्मणा के 
साथ उसकी कटिया पर बृढ साधुकेमेसमेंजा पहुचे । वेष्णावी देवी ने भगवान को 
न पहचाना श्रौर वड़ा पड्चाताप करने लगी । भगवान ने उसे ्राश्वासन दिया कि 
कलक श्रवतार के समय कजियुगमे तुम मेरी शक्ति बनोगी, ग्रतः तव॒ तक तुम्ट 
उत्तर भारत मे मणिक पव॑त के तीन शिखरो वालिः पहाड़ के वाई तरफ), जहां पर 
तीन महा शक्तियों की एक सुरम्य गुफा है श्रौर जिसके श्रन्दर से ठण्डा जल सदां 
प्रवाहित होता रहता है, उस में जाकर तपस्या मेँ लीन हो जाग्र । वहां पर तम 
श्रमर हो जाश्रोगी 1 नलनील, हनुमान, जामवन्त श्रादि तुम्हारे प्रहरी होगे श्रौ 
भक्त-जन तुम्हारे दशनो को श्रावेगे श्रौर मस्त भारत में त॒म्हारी महिमा फौलती 
चली जावेगौ । इसके साथ साथ भ्रासुरी वृति वाले दुष्ट राजा भैरो का संहार करके 
देवी सम्पदा का प्रसार करोगी ग्रौर उत्तरी भारतमें सुख शांति कौ स्थापना हो 
जावेगी । जौ भगवान सूर्यं नारायणा ने तुम्हें कमण्डलु दिया है, उसमे सव तरह के 
वैष्णव भोजन भ्रौर कन्दमूल फल श्रादि मिलते रहैगे । भगवान राम यह वरदानं 
देकर वहां से लौट श्राये ग्रौर कन्या वैष्णवी भी उत्तर भारत की श्नौर मिक पर्वत 
कै निकट भ्रा गई । 


उस समय सतलुज से लेकर भोलम नदी तक भरो वल्लिका साम्राज्य था । 
उसके भ्रत्याचारों प्रौर भ्रासुरी माव के विचारोसे लोगों' म उसका श्रान्तक छाया 
हृश्नाथा । वहां के इस प्रकार के भयभीत वातावरण को देखकर भगवतीं ष 
सात्विकं लोगों को एकत्र कर भक्तिरूप से एक श्रान्दोलन शुरू'कर ` दिया श्रौर 
श्रपने चमत्कारो से समस्त देशवासियों को अपने प्रभाव भें ले लिया। इसी मध्य 
भगवती ने वहां पर समष्टी मंडारा देकरं सव को ्रपने दिव्य कमण्डलु से वैष्णव 
भोजन देकर तृप्त किया तथा श्रपनाचमत्कार दिखाया । इस भण्डारे मे तत 
बलि भी चिप कर श्राया हृघ्रा याश्रौर वह भगवती के दिव्यसूप को देखकर मोहित 
हो गया श्रौर भगवती का श्रपहरण करने की योजना वनाने लगा । £ 


जव भगवती ने नगरोटा कंडोली मे इस प्रकार से संगठन कर लिया तव 
ग्रपना डरा माई देवां के स्थान में पटचा दिया श्रौर भक्त लोगों तथा देवताग्रों की 
सहायता से कटड़ा में भी संगठन करना शुरू कर दिया । 


राजा भैरों के यहा सैनिक शासन शरा मिसे ्राजकल डिवटेटर शिप कहते है । 
भैरों ने श्रमे दूतौ के हाय भगवती ष्णो को श्रपने साय 0 ५ 
प्रकट की किन्तु मगवतौ ने उसे टुकरा दिया श्रौर श्रपना डरा देवां माई से भुमका 
(भूमा) ले श्राई । भरूमका मे भरो को एक सनिक टुकड़ी के साय धी भुमका, 
भरो व्ठ्यमकोणकपनेडाकेपसवछल्वकपस्मामभवते$ नि स 


मा भोर, 
यासी 


[ २! 
प्रौर सलाल नाम केकषेव भरो राज्य से मुवत करवा लिये गये श्नौर पूनः भैरो बलि 
कै संनिर्कोसे युद्ध करना पडा । प्रत्र भगवनी श्रपना दिवर्‌ चरणा पादुका के स्थान 
परले गयी श्रौर वहांसेभ्रागे चलकर ्राद कुमारी स्थान पर जा डरा लगाया । 
भगवत्ती एक गुफा में छप कर मोर्चा बनाकर सव कद्ध देख रही थी जिसे श्रव 
गर्भं गुफा कहते दँ । प्राद कुमारी मे भगवती ने ्रपनी शक्ति से एकर सुन्दर तालाव 
भो जलसे प्रणनी सेना कै लिएभर दिया जो श्रव भी व्रिद्यमान दहै। यहां पर उट 
कर लड़ाई हुई श्नीर भैरोंके दो सेनापति तथा प्रसंख्य सेनिक भी, मारे गये । इस 
पराजयसे भरो बौखला उठा श्रौर उसने प्राद कुमारी नामक स्थान को तीनों रौर 
से वेर लिया श्रौर भ्रस्त शस्त्र चलने शुरु हो गये । भगवती ते चृपके से श्रपना 
निजी शिवर गुफा पर स्थानान्तर कर दिया, रौर भैरोकी सेना को म्राद-करमारी, 
सादत तथा भरा टाप पर भारी पराज्य मिली । श्रव चारों तरफ़ वैष्णवी 
सःपदा का राञ्य फलता जा रहा था श्रौर भगवती ने किष्टवाड़, राम नगरे तथा ५ 
मद्रवाहमे सर्थला विवला तथा राजेख्वरी देवियो को वहां के शासन के लिए भेज 
व्या । निसहाय भैरो ने फिर सेना इकट्ी की श्रौर श्रव केवल सतलुज का प्रांत 
उसके प्राधीन था'। भ॑रो बढते २ गफा तक श्रा गयो श्रौर उसी क्षया भगवती ने पवित्र 
गुफामे प्रवे” कर लिया। भैरो ने यह समकर कि गुफाग्रागे से बवन्दटहै, चिना 
सोचे सम उसमें धुसने का प्रयत्न किया । भगवती महाकाली ने उसौ समय चक्र 
से उसकासिर्‌ काट दिया जो उसौ चक्रद्वारा दो मिल दूर जागिरायाश्रौर धङ्‌ 
वहीं पड़ा रहा भगवती वेष्णवी ने भँरोके सिरके पास जाकर उससे पुधा कि 
तुम वया चाहते हो । भरो ने श्रपने क्ये हुए पर भारी पश्चाताप किया श्रौर भगवती 
से क्षमाः याचना की । 

जगदम्ब | हर पापानि कामिनो मे दुरात्मना । 
क्षमस्व चापराधान मे सत्मार्गे मां समादिश ॥ 
है जगज्जनी ! मु पापी, दुराचारीके पापोंको हरो । मेरे श्रपधोंको 
शमा करो श्रौर मुभ सन्मां का उपदेश प्रदान करो । 
भगवती ने श्राद्रहृदयसे कहा, भरो ग्रब तुम शुद्ध प्रन्त करणा वाले हो गये 
हो । वेशक तुम्हारी भावना नीच श्रौर मलीन धी श्रौर तुम्हारी बुद्धि भ्रासुरी धी 
किन्तु श्रव-तुम मेरी कृपा से सद्गति को प्राप्त होगे । मेरी पूजा के साथ तुम्हारी 
पजा भी होगी । जो मेरे दर्शन करके तुम्हारे दर्शन करेगा उसके सब मनोरथ सिद्ध 
होगे । इतना कहकर भगवती की कृपा से भैरों कासिरतो वहीं पत्थर हो गया 
श्रोर घड़ गुफा के द्वार पर ही पत्थर वन गया । 
तव से भगवती वैष्णों इसी पवित्र गुफा मे भगवान रामके ध्यान यें 
समाधिष्ट होकर व्रिराजमानहै ग्रौर गुफाके श्नन्दर स्थित तीन बियो मे मध्य 
वाली विडी जो कि महा लक्ष्मी का प्रतीक है ग्रौर जिस से भगवान विष्णु का जन्म 
इत्रा था कै-ती अप्त वृषपरोकै न न्छास्केेलार वर्क.कषचापि्वाि है१००४। 


अ + कवक 


( चतुथं कथा } 
दंत कथाग्रों के श्राधार पर 


(यह दंत कथा भगवती वेष्णों के विषय मेँ प्राचीन काल से प्रचलिते, 
इसका किसी पुराण मे कोई उल्लेख नही है) । 


गुरू गौरक्ष नाथ जी की सम्प्रदाय मेंस उनके महान शिष्य भरव नाथ तथां 
उनके साथियों ने श्रपने श्रत्याचारों से ससारकानाकमे दम कर रखा थाश्रीर धर्म॑ 
के नामको मिटानेके लिये एडीसेचोटी का जोर लगा रेथे। सात्विक कर्मो, 
जसे पूजन, पाठ श्रादि को विध्वंश किया जाता था, मद्यमांस भक्षण का प्रचार बहुः 


„ रहा था, सब लोग भैरव पंथ मे सम्मिलित होति जा रहें ये । स्त्रियां भी भ्रपने पति 


ब्रत घमंसे गिरती जा रही थीं, तब धती भी दुष्ट के प्रत्याचारो से कापिउदटी थी 
श्रीर्‌ उसी समय भ्राघुरी सम्पदा को मिटाकर देवी सम्पदा को फिर से स्थापित करने 
के लिएुमांदुर्गानेभीश्री वैष्णो देवौ का श्रवतार धारणा किया प्रौर संसार कां 
उद्धार क्रिया उन दिनों उत्तरी भारत मे राजा चन्र देवकां राज्यथा श्रौरं 
राजधानी धी जम्मु । उस समय राजा चन्द्रदेव ने स्थान २ पर सदाव्रत लगौ रेये 
श्रौर धर्मं का प्रचार होता था। उनकी रानी धर्मावती भी अहुत पतिव्रता थो, किन्तु 
राजा के यहां सन्तान न थी । उस समय के प्रसिद्ध ब्रह्मलीन महात्मा हंसदे्व जी, जौँ 
हष्ड्वारमे गंगाजी कै तट पर रहा करतेथे, राजा चन्द्रदेव के गंगाजी रानि षर. 
देव योग से राजा से मिले श्रौर उन्होनि सन्तान प्राप्तिके लिये चण्डी पाठं करने कीं 
भ्राजा दी । महात्मा जी त्रिकालज्ञ थे, उनको भगक्ती वैष्णो एवं त्रिकूट पर्वत की 
पवित्र गुफा कै रहस्य का ज्ञान था, ग्रतः उर्हानि राजा चन््रदेवको भी उस महान 
शक्ति की महिमा समाई । जम्मू वापिस भ्रानि पर राजाने विधिवत चण्डी पाठ 
एवं यज्ञ करवाया ग्रौर भगवतीं की कृपा से उनके यहां एकः कन्था नेः जन्म लिया । 
सउ कन्याका नाम चन्र भागा रक्वा । कुछ समय पर्चात एक पुत्र रटन भी उत्वन्न 
हुश्रा जिसका नाम चन्द्र रका । उस समय देश कालानुसार १२ वषं की श्रवस्था में 
उस कन्या का विवाह मदैशपुर के राजा शान्ताकार से कर द्विया श्रौर चिनावं नदी के 


भ्रास-पास के करटश्राम दहेज में दे दिये श्रौर वहां फर धम श्रौर नीति के श्रनुसा 
राज्य होने लगा । 


राजा चन्द्र देव्‌ पर कृपां 


महात्मा हंसदेवे जी की वाणी में इतना प्रभाव देखकर राजा चन्रं दैव उनके 
1/0 स्ह पवुमी (करो ह्नि कप्ञतछप्तर जम्मू 


सजा छन्ताक्रारं भौ कहां पर उयस्थित ये । स्वामी जी 
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ने श्रपने षोगं वल से राजा चन्द्रदेव को यहं कह द्विया कि तुम्हारी पुत्री दो दिनमें 
विधवा हो जायेगी । यह सुनकर तो सव लोग शोकातुर हो गये श्नौर शोकपर 
वातावरण सारे नगर में फल गया । राजा चन्दर देव तथा रानी धर्माविती की श्रनेक 
भ्राथनायें करने पर स्वामी जीने उनके जमाई (दामाद) केन मरने का उपाय उनको 
बतलाया । यदि उनकी पत्री चन्द्रभागा भगवती वैष्णो की श्राराधना प्रारम्भ कर 
देवे तो उसके परति कै प्राणा बच सकते हैँ! यह सुनकर चन्द्र भागा ने उसी क्षण 
भगवती का पूजन एवं श्राराधना प्रारम्भ कर दी। महात्मा हंसदेव जी उस समय 
पुनः वैष्णो का माक्नात्कौर एव चमत्कार उस क्षेत्र में करवाना चाहते थे, क्योकि 
उस महान शक्ति के रहस्य करा उसं समय वहां णर क्िसीकोभीज्ञाननथा। 


दुसरे दिन राजक्कुमार शान्ताकार वाग में सेर करने को गये, तव ग्रकस्मात 
#एक दृक्ष टट कर उनके सिर पर लगने से उनकी मृत हो गई यह्‌ शोक समाचार सारे 
राज्यमें फल गया वहत रोने पटने के वाद चन्द्रभागा ने प्रतीज्ञ। करली कि वेष्णों 
माता यदि मेरे पत्तिको जीवित त करेगी तो मै भो उसकेचरणौं मे प्राणत्यागदूगी। 
फेस प्रतिज्ञा कर श्रपने पति के शव को ग्रौषधियों मेँ सुरक्षित रखकर स्वयं भगवती 
की स्राराधना मे लगं गई । 


कई दिनों की घोर तपस्या श्रौर त्याग के प्रभाव से इन्दर का सिंहासन भी डोल 
उठा । त्व दैवताग्रों ने मिलकर भगवती से प्राना कौ कि चन्द्र भागा की इच्छा 
पूण कीडिए । ततेव भगवती जगदम्बा ने सिह्‌ पर सवार होकर चन्द्र भागा को दशन 
दि ग्रौर कहा क्रिमे तुम्हारी भविते से प्रसन्न हं जो वरदान मांगना हो मांगो 1 चन्र 
भागा ने सिह वाहिनी देवी कै सुन्दर स्वरूप को बार-वार प्रणाम किया श्रौरं प्रार्थना 
की करि जव तक मेरे पतिदेव जीवित नहीं होते तब तक मुभे वरदान मांगने का कोई 
श्रधिकार नहीं है \ भगवती ने भ्रमत छिडक कर उसके परति शान्ताकारं को जीवित 
कर दिग्रा। राजकुमारी दोनों हाथ जोड़कर प्राथेना करने लगी कि श्रापका दिया सब 
कुछ रहै, महात्मा हंसदेव जी के सदुपदेश से श्रापके ददन हुए दहै । मै घन्य हैँ । मुके 
सव कुं मिल गय। है श्रव मु किसी वस्तु की श्रावश्यकता नहीं है केवल यहो इच्छा 
है कि श्राप सदा हमारे श्रद्ध संग रहे, दृष्टो कानार करं श्रौर विहवे का कल्याणा 
करे । तथास्तु यहं कह कर महामाया भगवती वष्णो देवौ चिनाव नदी के तट पर 
सस्थान बनाकर रहने लगौ । 


भक्त जन दूर-दूर से श्राकर वष्णो माता के दशंन कर मनोवांछित फल को 

'प्रीप्त करने लगे । रोगियों के रोग दर हो गए । बां को सन्तान भिली, निर्धनो 

`कोधन मिला श्रौर इस प्रकार सारे देश में हवन श्रौर यज्ञ होने लगे प्रर पृथ्वी पुनः 

स्वगं तुल्य हो गयी'+ भगवती वैष्णो च्रिकरूट पर्वत कै नीचे गुफामें पहुलेसे ही 

:पिराजमान थी, केवल श्रघमं को मिटने एवं धमं के प्रचार के वास्ते मह्‌।त्मा हंसदेव 
न्की प्रेरणा. (उष शितपगनिकद्य) ठप रही ॥ 7 44817111. 01001780 0४ ©6800गीं 


~ अजीताः = 


भेरवनाथ का श्रागमन 


गुरू गोक्षनाश्र की सम्प्रदा पँ करमां पर चलने वाला भैरवनाथ ग्रपते 
३६० चेलो को साथ लेकर गौरख टीला (जिला भहलम) से चलकर मत्रीपुर ( 


राज्य) मेंश्राया श्रौर वहां प्रर सर्वत्र माता वैष्णो के चमत्कार श्रौर महिमा सुनकर 


जम्मू | 


भगवती के स्थान पर श्रा पहुंचा । भगवती ने उसे प्रादर सत्कार से विठाया ग्रौर्‌ | 
मद्यमान्स को छोडकर सदाचारी वनने तथा धर्म मयार्दा की फिर से स्थापना करने | 
के लिये उपदेश दिया । किन्तु भैरवनाथ तो परीक्षा लेने श्राया था ग्नौ उसने देवी के 


मोहनी रूप को देखकर यह्‌ वचन कह ^सुनादैकिम्रापसवकी द्‌ 


च्छा पूर्ण करती हैं | 


मेरो भी इच्छा पूरणं करो'' । यह कह कर पाप भाव से माताके सुन्दर वस्त्र को हाथ | 
से छपरा, किन्तु उसी समय माता वैष्णो वहां से ्रन्त्धनि हो गयी श्रौर जम्मर तगर | 


मे जाकर प्रकट हो गई । 1 
कौल कन्धौली 


जम्मू नगर से पाच कोसतकी दरी पर नगरोटा नामका ग्राम 
कन्याएं गेच्द खेल रही थीं । भगवती दुर्गा भौ उनके साथ बालिका रूप धारणा कर 
गेन्द खेलने लगी । उन कन्याग्रों को माताने बडे स्वादिष्ट भोजन खिलाये । "श्राज 
भौ उस देश में सव पात्री कन्या्रों को यथाकति घन, चरन्न, वस्त्र श्रादि देते री 
जल लेने कै लिये एक कन्या को कहा, उने उत्तर दिया कि मेरे पास कौल (जिसे 
पंजाबी तथा डोगरी में कटोरी कहते है) नहीं हैतोदेवी ते उसे श्रपनी शवित्त से सोति 
काकोल (कटोरा) दिया श्रौर पसम ह एक दो से कुण्ड से जल भी भर दिया। 
कौल के कन्धोलने भ्र्थात्‌ हिलाने से उस स्थान क्रा नाम कौल-कन्धौली पड़ गया ॥ 
भतः यातराका प्रथम स्थान यही कौल कन्धौली है । 


देवा भाई 


भ्रव कौल कन्धौली के स्थान पर भगवती की महिमा सुनकर दृग्वरसे 
भ्त जन दर्शनों को श्रानि लगे श्रौर मनोवाचि फल की प्राप्ति करने नगे } मति 
वेष्णों बालिकाश्चों के साथ वाल-क्रीडाये किया करतो थी । इसी क्षेत्र मँ माई देवां 
भगवती दुर्गा कौ बड़ी पजारिन थी । बचपन से लेकर सारी भ्रायु उसने, देवी पूजा 
मे व्यतीत करदी थी उसको दर्शन देकर मां वैष्णो ने उसका नाम श्रमर कर दिया ' 
उसे यह्‌ वरदान दिया करि मेरी पजा के साथ तेरी. पजा भी होगी, जो तेरा दनं 
करके नरा दरसन करेगा, उसके सव मनोरथ धर होम , उस स्थान को (देवा माई यां 
माई देवा का छक कहते ह) । नरतु गह स्थान भी नी पवक सडक शर न होने के 
इट्य क्छ दरकीमजुद्णतीन्ोढेसंमयाि, सकु शत क नाहे है। 


दै भ्रौर.वहांकी | 
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ग्रतः देवा माई पर कोई विरला व्यक्ति ही जाता है; किन्तु ह्‌ स्थान सर्वं प्रथम 
दर्तनीय है, इसकी बड़ी महिमा दै, मागं वड़ा सृन्दर एवं रमणीय दै 1 


मक्त श्रीधर पर कृपा 


माष दैवाके वंह मे हंसालौ मे एक श्रीधर नामक भक्त निवास करते थे । उन्होने 
श्रपनी सव सम्पत्ति हवन यज्ञादि द्वारा माता दुर्गाकी भेंट चदा दी धी, श्रपने 
सच्चे सेवक का उद्धार करने के वास्ते माता वैष्णो माईदेवासे सिह पर सवार होकर 
हृसाली धारी प्रौर उस घेवकं को दर्शन दिये तथा उसके सव दुःख संकटों का नादा 
क्रिथा । 
त त को 
भैरों मन्डली को भण्डारा 


जव दुष्टःभैरव के दूने पर माता ्वष्णों श्रकस्मात गायव हो गयी धो । 
तव वहु वड़ा व्याकून होकर जम्मू नगर की श्रोर माना को खोजने के लिये ग्रपने 
शिष्यो सहित चला । मागं में हंसा में उसने सुना क्रि श्रीधर भक्तं पर माता 
वैष्णो की क्षा है श्रीर स्वयं माता वैष्णो मी हसाली में निवास कर रहीदै। तवर 
भरव ने श्रीधर को श्रपने समस्त शिष्यो सहित भण्डारा देने पर वाध्य किया। 
श्रपते परम सेवक वो सकट मे देखकर माता जी ने भक्त श्रीधर को दान देकर 
कटा “तुग निदिचन्त होकर गण्डारा कट्‌ दो । तव भक्त श्रीधर ने माताके 
विश्वासं पर भैरव कोहां करदौ । इधर माता वेष्णों ने एक क्षण के श्रन्दर्‌ 
श्रपनी दिव्य शवतत से एक सुन्दर भवन, सोने चांदी के वतन, हर प्रकार के भोजन 
मिटार्हयां श्रौर फल एकत्र कर दिए तथा स्वयं मोजन परोसने के लिये बाहर राई 
ग्रौर भैरव मण्डली के सब नाथो को भूमिका नामक रथान पर मनोवांछित भोजन 
देकर तृप्त कर दिया । श्रन्त में भैरवनाथ स्वयं भोजन पाने की इच्छा से माताके 
सम्मुख श्राया श्रौर मद्य मान्स का भोजन मांगा । माता दूरगा ने उत्तर द्विया क्रि मद्य 
मान्त राक्षसो काभोजनटहै में धर्म के विरुद भोजन देने मे श्रसमर्थंहं। भरव 
त्तो मौके की ताक मे था । उसने सथय पाकर माता वैष्णो का हाथ पकड़ना चाहा 
भगवती श्रपनी शक्ति से श्रन्तर्घान हो गई । भरव नाथ भी ्रपनी योग॒ शविति 
दार त्रिकूट पव॑त की श्नोर माता वष्णों के पचे चल दिया । 


बाल गंगा या बाण गंगा 


दूर जानि के वाद पहाडइ के नौचे वाण गंगा नामक स्थान पर जहां पर 
भगवती ने कु क्षण विशाम किया था, वहां गंगा मे पानौ पीते हुए माता केशर 
को भैरवनाथ ने दूर से देखा । कहते हैँ कि भगवती ने इस स्थान पर बाण द्वारा 
वी व पाणण करसं प्कश पत १ सिकषवत 


<< | 


ने यहां स्तान क्रियाया श्रौर ्राल (कंश) धोये ये । इस कारण इते वाल गंगाभी 
कहते हैँ । 


चरणपादुका 


माता वष्णो भैरव कै उस स्थान पर श्राति-ग्राति चरण पादुकां के स्थान पर्‌ 
पच गयी थीं । कहते है यहां पर भगवती ने श्रपने चरणा पहाड़ परे रवैये श्रीर्‌ 
भगवती की पादुका 'खड़ाॐ” जल्दी मे इस स्थान पर रह गई थी) प्रतः इस स्थान को 
चरणा पादुका कहकर पुकारा जाता है। कुछ लोग यहु भी कहते है कि दक्ष 
के यज्ञ के उपरान्त सत्ती के चरण इसी स्थान पर गिरे थे श्रीर इसी कारण इसका 
नाम ५१ शति पीठोमेसे एकदै किन्तु इसमें कर्द एक मत ई । 


प्रादकूमारी 


जिस समय भँरवनाथ चरणा पादुकाके स्थान पर माता का पीला करतै- 
करते पव गया । तव माता शीघ्र ही श्राद कुमारी कै स्थान परजा पर्ची श्रौर 
भेरवनाथ भी उनके पीपी वहीं श्रा गया। माता वष्णों उसी क्षण गभं गुका 
जिने गभं जूनः भी कहते है, से निकल कर श्रागे चली गई श्रौ व्रिक्ुट पर्वत की 
छुन्दर गफा मे जाकर फिर से विराजमान हौ गई । लंगरवीर को दरवान बनाकर उस 
गफा के बाहर खडा किया प्रर देवताग्रों ने वहां पहँव कर माता वैष्णो का वेदोक्त 
मन्व से पूजन श्रादि किया । इसके ग्रति रामाबनार के समय (प्रथम कथा कै 
भरनुसर) भगवती वेष्णों को कलकी श्रवतार त कुमारी ब्रवस्थामें रहने का 
श्रादेश होने के कारणा भी इस स्थान को भ्राद कुमारो कहने लगे, जो वाद में 
त्राव कवारी पड़ गया, वसे कुमारी एकं शवित का नाम भीदहै। 


भैरव का वधं 


बहुत दिनों तक तलाश करने कै बाद भंरवनाथ भी उसी गुफा तक श्रा 
णर्हुचा । द्वार पर लंगरवीर से शने लगा तुम कौन हो ? लंगरवीर ने ` उत्तर दिया 
किरम मातावंष्णों कासेवक ह) भैरव तै जहा तुम्हारी माताने निमन्त्रण दिया 
था । उसको कह दो मु मद्य मान्स का भोजन देवे । यह्‌ सुनकर लंगरवीर नै क्रोध 
मँ प्राकर कहा -रे पापी दुष्ट, यहां से चला जा। नहीं तो तेरा सिर काट दिवौ 
जायेगा । भेर ने कहा ~- मु कोई मनुष्य नहीं मार सक्ता । मने तपस्या करके 
वग्दान लिया दग्रा म, निस मनुष्यसे न मरू । तव लंगरवीर श्रौर भैरव 
का वड़ा युद्ध हुम्रा । तवे माता रवष्णों ने गुफा से निकल कर रध सक्नाकर 
त्रिशूल प्रका, ्ाक्तष्क क्रि करशरी ॥ (41. (| €७३7॥ 


आगे प्राथना 
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करने लशा । माता मुभे माफ करो, मैने श्रनेकों श्रपराघ किमि है, मुभे क्षमा करो । 


मेरा उद्धार करो,में तुम्हारी शरणमे हं । मुके ठेसा वरदान दो कि मेरानाम 
संसार मे बना रहे । 


पत्र क्रपुत्र हो जाते ह किन्तु माता कुमाता नहीं होती, उसकी प्रार्थना सुनकर 
माता दुर्गा को दया श्रा गयी श्नौर तथास्तु ेसा कहकर वरदान दिया कि, मेरी पूजा 
कै साथतेरीपूजाभी होगी जो मेरा दर्शन करेगा वहं तेरा दशन श्रवद्य करेगा । 
उसकी यात्रा सफल होगी, किन्तु तेरा तिलक लगाकर लो मेरा दर्शन करेगा उसकी 
यात्ना सफल न होगी कयोकरि तु पापी है भ्रौर दुराचारी ह । केवल मेरी श्रनुग्रहसे तू 
मेरेधामको प्राप्त होगा । 


इतना कहकर माता वैष्णो ने सुदर्शन चक्र से भरव कासिरदोकोस की दूरी 
पर िरादिया जो गिरते ही पत्थर का हो गया प्रौर भैरव काशरीर गुफा कैद्वार 
पर ही पड़ा रहा श्रौर वहीं पत्थर हो गया । 


सां का वरदानं 


भैरव नाथकै मारे जाने का समाचार सुनकर तथाभैरव को मात्ता द्वारा 
मिली गति सुनकर उसके समस्त शिष्यगणा श्रौर प्रनुयायी मीमां के भक्त वन गय। 
चह त्रिकट पवेत में माता की गुफाके वाहुर श्राकर हाथ जोड कर भगवती की 
पराथेना करने लगे, कि मां हम बडे प्रपराधी ह हमने भी भरव की तरह वडे पाप 
क्रिये है । जिनका फल घोरनरक है हम तुम्हारी शरण मेंदहै। हमारा मौ भैरव 
को तरह उद्धार करो। मांने प्रसन्न होकर उन सव को वरदान द्विया कि माही 
होगा, जो मेरी कथा को सुनेगा श्रौर मेरे दर्शनों को यहां भ्रायेगा, उसकी सव 
मनोकामनाएं पणं होगी । स्त्र पूत्र घन आदिका सुख प्राप्त होगा । सा वरदान 
देकर माता प्रन्तधनि हा गई । | 


जो व्यक्ति श्रद्धाश्रौरप्रोमसे वैष्णो देवीके ददनों को जाता टै वह सब 
सुखो को भोग कर भरन्त में मुक्ति को प्राप्त करता है श्रौर घोर कलियुग मे भी प्रत्यक्ष 
चमत्कार मा वैष्णो के दक्षनों से मिलता है। मानों ग्राज भीमां वष्णों उस स्थान 
प्र खेल रही है श्रौर सव की मनोकामना पूरी कर रही है। 
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तृतीय प्रकरण 
फथः कद्धिकाः (ग्ड | | 


पठानकोट से जम्मू 


हम वस ्रथवा रेलगाड़ी द्वारा पठानकोट पहर सकते है । देश के विभाजत | 

से पूवे यात्री (१) श्रमृतसर सेरेल द्वारा नारोवाल होते हुए सियालकोट, (२) | 
लाहौर से गुजंरावाला तक रेल द्वारा तथा गुजरांवाला से स्का सियालक्रोट हीते | 
हृए वप्त द्वारा जम्मू 13) वजीरांवाद नामकं रेलवे स्टेशन से रेल द्वारा सियालकोट | 
तथा जम्मू प्च कर होती धी । देश के विभाजन के पञ्चात उपरोक्त स्थानों का| 
पाक्रिस्तान मे विलय हो जाने के कारण केवल पठानकोट सेहो जम्मू पर्वा जा 
सकता है । श्रतः पठानकोट का महत्व कई गुणा श्रधिक बढ गया है। यहीं हीं 
पठानकोट से भ्रमृतसर, जालन्धर, उलहौजी, चम्बा, कांगड़ा, .कुल्नू श्रादि कै मा 

` भी मिलते ह । इस प्रकार से पठानकोट, जम्मू-काशमीर तश्रा हिमाचल प्रदेश का 
प्रवेश द्वारा कहलाता है । 


पठानकोट रेलवे स्टेशन वड़ा सुन्दर श्रौर विशाल वना दिया गया है । प्रथम | 
तथा द्वितीय श्रौणी के विश्रामालयों के भ्रतिरिक्तं तृतीय श्रेणी का विश्वाम गृह वड़ा 
विकश्लाल दै शौच तथा स्नान का भी विशेष प्रबन्ध दहै । स्टेशन से बाहर जम्मू 
कादमीर राज्य का पर्यटन केन (ग0पा९७{ एप ९३) है तथा श्री श्रमरनाथ जौ | 
के दनो को जानि वाले यात्री या श्रौनगर जाने वाले सैलानी दसी कन्दर से वस द्वारा 
सीधे काड्मीर पुव जाते है 1 उन्हे जम्मु ठहरने की श्रावश्यकता नहीं रहनी श्रौर समय। 
भी वच जाता दै । उत्तरी रेलवे के मुख्य एजेन्ट सर्वश्री एन० डी° राधाकृष्ण कै! 
तत्वाधान में भी सीधी काश्मीर मोटर-बस जाती हँ । डलहौजी-चम्बा तथा कुल्ल्‌ या 
ज्वालामुखी श्रीर कागिडा श्रादि जाने वलि यात्रियों कोस्टैशनसे थोड़ी दूर बाहर 
जाक्रर हिम।चल राज्य कौ वस उपलब्ध रहती दै । 

जम्म्‌ जने वाले मां वष्ोंके प्रेमियों के लिये रेलवे स्टेशन से लगभग 
मील कौ दरी पर ्रमृतसर तथा जम्भ जाने वाली .सड्क पर वस ष्ट॑ण्डप्र जा 
रिका तथा कुल्ली उपलन्व है । 


पठानकोट मे कई एक बाजार द जिनमें गाधो चौक मुख्य स्थान है । पठानकोट 


मे भगवती श्राञ्चा पूरणी का प्राचीन मन्दिर दरशन करने योग्य है जो कि रेलवे स्टेशन 
व्छुसर्यमष ११/क्रलवे। सीत जहो दूरीत्परनमककफेष्यणर्यह्धत ५.4८ 


ना पड़ेगा ॥ 
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वस स्टैण्ड पर पंजाव रोडवेज तथा निजी वसे जम्बू के लिये प्रत्येक २० 
मिनट के ्रन्तर पर द्ुटती रहती हैँ । पठानकोट से जम्मू १०८ किल मीटर है तथा 
क्रिराया लगभग २-३५ है । टिकट लेते समय क वार काफी भीड्‌ रहती दै । श्रतः 
वू लगाकर टिकट लेना पड़ता दै । भ्रपने सामान श्रौर जेव कांवड़ी सावधानीसे 
ध्यान रखना चाहिये, क्योकि एसे समयं पर जेवकतरे श्रौर चोर च्रपने मौके की ताक 
मे लगे रहते ६ । 


बस चलते ही भक्तं जन ऊचे-ऊचे ख्व्दोमे माता वैष्णो की जय जयकार 
योल कर या्राःका श्रीगणेश करते है । तीत्र गति से चलती हुई वस मलकपुर तथा 
सुजानपुर होती हई १४ किलो मीटर की दूरी पर स्थित माधोपुर नामक स्थान पर 
पहंचती है जो कि पजोव का श्रन्तिमि नगर है । पंजाव कौ विख्यात तदी रावी 
(एेरावती) को पार करके बस जम्पू-कारमौर के प्रथम नगर लखनपुर पर्हुच जाती 
है । यहां पर एक छोटसा दुगं भौ है जो कि पुलिस श्रादि के उपयोग से भ्राता दै। 
जाती तथा लोटती बार लगभग १५ मिनट तक वस यहां ुकती है श्रौर सामान की 
जानकारी श्रधिकारियों द्वारा क्री जाती है । जम्मू-काडमौर राज्य मे कु एक वस्तुभ्रो 
क्ते आयात त्तथा निर्यात पर प्रतिबन्ध है । ग्रतः सामान की पड़ताल कौ जातौ हे । 
लखनपुर से बसोली नामके नगरः जोकि एतिहासिक रषि सेवडा ही प्राचीन एवं 
महत्वपूरण है लगभग ३० किलो मीटर की दूरी पर उत्तरकोहैग्रीर पक्की सडक से 


जुड़ा हमा है । 


लखनपुर से प्रागे विशाल एवं सुन्दर सड़क भ्रनेक ऊचे नीचे स्थानों से जाती 
इई मघर नामक बरस।ती नदी के पुल को पार करके कटरा पर्हुचती हे । कटरा 
नगर मुख्य सड़क से ३ कि° मी० पश्चिम को है श्रीर्‌ मुख्य सड़क से पक्की सड़क 
दारां मिला हुश्रा है । सड़क पर कटुम्रा की श्रौद्योगिक भूमि दै श्रौर कई एक कारखाने 
इत्यदि उसमें लगे रहने से उसमें काफी रौनक रहती टै । कटप्रा से श्रागे चल कर 
करई एक छोटे नदी नालो को लागते हए खदरेकूः नाम कै बडे नलिकोपार करके 
भिरनोट नामक छोटा-सा गांव भ्राता है । यहां से चलकर उज्ज नामक एक विशाल 
-नदी को पार करके राजवाग, चन्न तथा चंडवाल नामक छोटे छोटे गाव से होते हृए 
तरनहा नामक नदी के'पुल को पार कर श्रागे हीरा नगर के निकट वस प्च जाती 
है । हीरा नगर मुख्य सड़क, मे पश्चिम की श्रोर लगभग ३१ मौल की दूरी परदै। 
चस दौड़ती हुई दूटा तामक गांव को जाने वाली सडक के निकट पहुचती है । ध्यान 
रहे इस स्थान पर पठानकोट श्रौर जम्मू ठीक बराबर दूरी पर रह जाते ह भ्र्थात्‌ 
५४ कि० मी दोनों श्रोर के स्थान ह । छोटे बडे नाले तथा गांव का सुरस्य हर्य 
देखते वसे ६०८ कि० मौन की दरी पर स्थित सम्भा नामक नगर में पहुचती है । 
यहां पर खाने-पीने भ्रादि के सामान की कई एक दुकानें है । साम्भा देश विभाजन के 
धवं एकविवाषप थी श्नौर नमर सडक से थोडी दरी पर उत्तर की भ्रोर पहाड़ी पर 
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३० | 


वसाहै। यहां से जम्मू ४० कि° मी° रहजत है । साम्भासे चलकर संतर 
नामकं नदी के पुल को पार कर सडक के विलत्कुल निक्रट चीची माताका छोटा-सा 


३ विन्त सुन्दर मन्दिर पहाड़ी पर नजर प्राता, क्रिन्तु वस न ठहरने के कारणा दरुरसे 


ददान करने पडते ह । तत्पश्चात देवक नदी के पुल को पार कर ७७ करि० मी० की 
दूरी पर विजयपुर नामक छोटा-सा नगर भ्राता ठे तथा ११ कि० मी०भ्रागे जाने पूर 
यख नामक गाव, तरोड़, वामनादीवड़ी श्रौर कालूचक रगावसेहोते हए श्रागे बहुत 
टृएट जम्मू कौ सुन्दर नगरी नजर भ्राने लग जाती है । कालृचक के. निकटसे 
धूरमण्डल नाम के विस्यात तीथं को सङ्क जाती है । जम्मू के प्रीद्योगिक प्रस्थान से 
शोड़ी श्रागे चलकर सतवारी नामक वस्ती से हीते हृए तवी नदी के पृल को पार कर्‌ 
जम्मू नगरमे प्रवेश करके वस स्टैण्ड पर वस जा पर्हुचती है । 
जम्म्‌ गगर 

भ्राधुनिक जम्मू को वसाने वाले महाराजा गूलाव सिह श्रौर उनके वीर पुत्र 
महाराजा रणवीर सिह ह । इन्हीं के प्रथक परिश्रम सेजम्म का सुन्दर नगर विद्य। 
म दूसरी कारी, तीर्थोमें मुख्य तीथं श्रौर दर्शनीय स्थल वन गथाथा। बस स्टण्ड 
से उतरते ही नगरमे प्रवेश हो जाता है। पहाड़ी पर बसा रहर वड़ा ही सुन्दर 
भ्रोर सुसज्नित दै । देश विभाजनं से वं सियालकोट से रेल द्वारा सम्बन्धित था 
किन्तु श्रव पठानकोट से रेलवे लाईन जम्मू तक विघठाईजा रही है श्रौर श्रागादै 
कि कुठ हौ वर्ष मे रेलवे लाई जम्मू पच जावेगी । 


जम्भका महत्व वसे मी भूगौलिक दष्ट से बहुत वड़ा है 
पुछ, छम्ब, रणवी रसिहपुरा, राजोरी, पुरमण्डल, कटड्‌ 
भदरवाह श्रलनूर प्रीर किस्वार के मागं नकते है । 
म्रौर १३ धर्मशालाए', १४ मन्दिर, दरगाह जनाव निः 
पीर लखदात्ता श्रौर एक विशाल जामिया मस्जिद है ( 


। यहां से श्रीनगर 
1, रियासी, उधमपुर, 
यहां पर लगभग २२ होटल 
यामत उल्लाशाह वली, हृजरा 
जोक्रि श्रमी बन रही है। ) 
यात्रियो के ठहरने के लिए एक सरकारी पराय ट 
हीमे वनाई गईहैश्रौरशेषके नाम निम्न ह । यात्री "1 ् ४ 
कहीं मी ठहर सक्ते है । (१) विनायक मिश्र धममशाला (र) गुरुर त 
साहब (३) गुरूढवारा सिह समा ,४) श्री रधुन 4 


धनाथ माद 
मन्दिर (६) जनज घर कुकरायन ब्रादरी (५) भी रणवीरवर 


(७) महाजन सभा (८) जनज थिटृस्ट 
011 


सहाय श्रौर (१२) वेद मन्दिर" 
जम्मू में शुद्ध वष्णों भोजनालय स्थान २ पर ८ 

नौर श्राघुनिक 4 के होटल भी वहत है । 4 जो व स जाजनालयु 

प मे (4 


|| ` ६६ 


जम्मू म मृस्यर बाजारयेंदैं। (१) श्री रघुनाथ बाजार (२) पक्का डगा 
(३) पुरानी मण्डी (४) ल्लिक रोड (५) मोती वाजार (६) कनक मण्डी, (७) गुम्मट 
बाजार ८) दरवार गढ़ (६) राजेनद्र बाजार (१०) रंजीडेन्सी रोड (११) एगजीब्यडान 
मारकीट तथा (१२) पैरेड बाजार । 


जम्मु मे श्रनेक दर्शनीय मन्दिर ह जिनमे श्री रघुनाथ मन्दिर तथा श्री 
रणवीरे्वर महादव श्रखिल भारत में बेजोड़ है श्री रघुनाथ मन्दिर नगर के मध्य 
मे बहुत वड़े स्थान सें स्थित है । मस्य मन्दिर भगवान रामका है तथा उसके चारों 
श्रोर १५ भव्य मगिदिर, लाखों की संख्या में सालिग्राम की मुतियां, भिन्न भिन्न देवी 
देवताध्रो, शटषियों, ्रवततारों तथा ग्रहों की मूतियां स्थापित कौ गई दँ । मुख्य 
मन्दिर के बाहर बहुत बड़ी हनुमानजी की मूतिहै तथा दूसरी श्रोर महाराजा 
रणवोरसिहे जी का मव्य चित्र है जिन्होने इस विशाल मन्दिर को तथां श्नन्य 
मन्दिरो को बनवाया धा । इसी रघुनाथजी के मन्दिरमे श्री रणवीर संस्कृत 
पुस्तकालय, डोगरी रिसचं इन्सटीटगूट, छात्रालयः, वर्मशाला तथा महाराजा गुलावश्सह, 
महाराजा रणवीर सिह, महाराजा प्रताप सिह, महाराजा श्रमरसिह श्रादि श्रादिकी 
भव्य समाधियां हैँ जिन पर स्वणं जित कला चमक रहे टै । मन्दिर के सिह द्रार 
का जीरणोद्ध।र महाराजा कणं सिंह जी ते करवाया है । 


श्रौ रणवीरेश्वर महादेव का भव्य मन्दिर वस स्टैन्ड कै बिलकुल निकट है । 
घस मन्दिर मे करई लाख नवदेदवर, एकादश स्फटिक मशि के शिवलिङ्ग तथा एकादश 
चड़ दिवलिङ्ध विराजमान हँ । इसके श्रतिरिक्त निम्न मन्दिर भी श्रवश्य यात्रियों 
को देखने चाहिए श्रौर दशेन करके श्रपना जीवन सफल बनाना चाहिए । 


(१) श्री पंच वकत्र महादेव (२) श्री श्रमरेद्वर महाराज (३) मन्दिर दीवान 
ज्वाला सहाय (४) मन्दिर रघुनाथ जी पुरानी मण्डी (५) श्री राधा कृष्ण मन्दिर 
(६) श्री नरसिह जी महाराज का मन्दिर (७) शिवमन्दिर पीरखोह्‌ (ल) रानी का 
मन्दिर जुलहा कामुहल्ला . (€) मन्दिर श्री गदाधर जी (१०) महा लक्ष्मी मन्दिर 
(११ सत्य नारायण मन्दिर (१२ दुर्गा मन्दिर तथा (१३) बाहवे वाली देवी का 
मन्दिर (जम्मू से दूसरी प्रोर तवी नदी के पार एक घोटी सी पहाड़ी पर राजा बाहू 
लोचन के एतिहासिक दुगं मे है । याद रहै यहां पर भगवती काली की प्रसिद्ध एवं 
चमत्कारी मूति है जो कि महाराजा रणजीत सि के समय में गुजरांवाला से हाथी पर 
सजा कर यहां नाई गई थी श्रौर यहां के पहले वाली मति हाथी पर रख कर गुजरा- 
वाला भेजी गई थी) तथा (१४) श्री राधा स्वामी सतसंग भवन है । प्राचीन राजाभ्रों के 
महल जो मण्डी मुबारक दरवार गढ़ में खड़े हुए श्रतीत काल की गाधा को मौन रूपः 


= है ९ 
से कहु रहे 1 योग्य 1 इसके साथ २. गलाव भवन गतत ५ हमा 
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स्राकाश्वायी केन्र =) य कोश सएकषह्‌। 





२२  ॥ 


जम्मू सेात्री लोग वापसौ पर अलरीट, शहद, बन्फशा, शुध, राजमाञ्च 
(राजमाश थोडी मात्रामेलेजाने की राज्य कौ श्रोरसमे श्रनुभतिदै) वटक, सूखे 
मेवे, कादमीरी शाल दोडाले तथा श्रन्य काश्मीरी सामान खरीद करलातेटहं। 
के र्थ 
जम्मू के निकटवर्ती ती 
(६) परमण्डलः - जम्मू से लगभग १० मील कौ दरी पर स्थित पठानकोट 
जाने वाले मोटर मार्गं पर काल्‌ चक नामक स्थान से पूरमण्डल को मागं जातादहै) 
जम्मू से पुरमण्डल लगभग ३० मौलकी दूरी परदैग्रौर मोटर बस द्वारा यहां पर्वा 
जा सकता है । मारगशौषं कृष्णा चतुरशी (मवेर चौदश) को यहां हजारों यात्री एकत्र 
होते हैश्रौर मेले कारूप वन जाता) 


यहां पर पवित्र देविका नदौ गुप्त रूप से बहती है प्नौर यात्री लोग गहा 
खोदकर स्नान करते हँ 1 यहां श्रन्य छोटे बडे मन्दिरों को छोडकर महषि कश्यप 
के समय का भगवान शंकर का स्वणं मन्दिरटै रौर उसी के साथ हजारो शिवलिद्ध 
स्थापित किये गये हैँ । यहां पर कई एक दूकान धर्मशालाएं एवं ग्नस्य रहनेके 
स्थान है । इस क्षेत्र को उत्तरी भारत की गयाजी भी कहते है कमोकि पवित्र देविक्रा 
का महात्मय गगा जीसे भी बहकर पुराणोंमे वताया गया है। गिरि श्युःखलाग्नो 
के मध्य बसा यह पुण्प तीर्थं एक रमणीय स्थल भी दहै तथा इसका सास्कितिक महत्व 
भीदहै। यहां प्राचीन काल के पहाड़ी शली के दुलंम भिति चित्रोँका श्रमूत्य 
भण्डार टै । 


महाराजा रणजीत सिह भी इस स्थान की यात्रा को प्रायेथे श्रौर उनके 
समय की बनी धर्मशाला इस वात की गवाही दे रही है। महाराजा गुलाब सिहं 
ने इस स्थान कौ खोज करके इसे श्राधूनिक रूप प्रदान कियाथा \ यहा से पैदल 
कटड़ा एवं शुद्ध महादेव जानेके मागं है । 

। (२) उत्तरवहनीः ~ पुरमण्डल से २ मील कै लगभग नीचे की श्नोर देविक। 
उस स्थान में उत्तर की श्रोर बहती है। इसी स्थान को उत्तरवहनी कहते रै, 
तथा इसकी महिमा शास्त्र मे विशेष रूप पे लिखी गई है । महाराज रणवीर सिहं 
जी की इच्छा थी करि उत्तरवहनो के स्थान पर एक सा तीथं स्थल नि 
जावे जहां पर घमस्त भारत को तीर्थो का पुण्य मिल सके । 
शिवमूतियां बाहर से मंगवाई श्रौर मन्दिर बनवाने शुरू करवा 
उनक्रा स्वर्गवासं हो जाने से उनका स्वप्न अ्रधूरा रदा 


उन्होने यहां श्रनेको 
दधे । देवयोग से 


माण करवाया 


ए धरा रहा श्रौर वह सव सामग्री श्रमी ॥ 


ज्यों की त्यों वहां पर व्रिखरी पड़ी है। 
(३) शुद्ध महादेवः - जम्मू श्रीनगर माग प्र (उषम 


पीव नीलिनी) 


#: । इस मागं में म्य 


| सः 


सड़क से सादे चार मील पर पद्रले गौरी कुण्ड नामक तीर्थं श्रायेगा । यहां पार्वती का 
मन्दिर दै । यर्हासे३े नीत श्रागे शुद्ध महादेव का स्थान दै । यह्‌ स्थान भी देविका 
नदौकेतटपरहीहेश्रौरपूण्यक्षेत्र माना गया है) यहां पर एक बड़ा त्रिशूल है, 
जिसके दो दुकडेटै ' कहते हं कि भगवान शंकर ने सुघन्तर नामक राक्षसको 
मारा था जिससे व्रिशूल टुट गया था । शुद्ध महादेव से उट मील दूर पर्वत में सहस 
धारा नामक तीथं है । वहां पर पर्वत से जलधारा गिरती है । यात्री वहां स्नान 
करते दै । मागं में एक दछोटा सा गोकर्णा मन्दिर श्राता दै । युद्ध महादेव को पैदल 
मं पुरमण्डलसे भौ जाताहै। 


(४) उधमपुरः - जम्मू से ६३ मील दुर श्रीनगर मागं पर देविका नदौ कै तट 
पर यह्‌ सुन्दर नगर हं । समुद्रतल से २३४८ फिट की ऊ चाई पर स्थित है । स्वास्थ्य 
प्रदहोने के साथर्‌ फौजी छावनी तथा मण्डी भी है । यहां देविका नदी के त पर भगवान 
शंकर का प्राचीन मन्दिर है । मन्दिर के :भ्रास पास प्राचीन भग्नावेष है । देविका 
कै दोनों तटों पर पक्के घाट बने हुए हैँ । शिव मन्दिर के सामने ही देविका के दूसरे 
तट पर श्री राम मन्दिर भी दर्शन करने योग्य है । यहां वैशाख में मेला भरता है । 
यहां सं पैदल मागं वैष्णो देवी को भी जाता है । 


(५) मेला भिड़ीः- जम्मू के लगभग १० मील पर यह स्थान . स्थित्त है । 
कतिक पुशिमा को ग्रहां पर भारी मेला लगता हैश्रौर दुर दूरसे यात्री दर्शनों को 
ग्राते हैं । कई यात्री यहां से होकर वैष्णो देवी कीं यात्रा करते है । यहां पर वावा 
जितो प्रौर चरश्रा कुंडी का प्रसिद्ध स्थान है श्रौर उसी स्थान पर मेला भी लगता है। 


(६) सरूई एवं मानससरः जम्मू से २४ मील दुर २०५० फिट की 
ऊ चाई पर स्थित घने जंगलो मे सरूई नामक सरोवर लगभग पोने दो मील के घेरे 
मं हैश्रीर यहां से श्राठ मील दूर मानस नामक सरोवर महाभारत के काल से प्रसिद्ध 
दै । श्रभी तक मार्गं पदल का टै किन्तु २३ लाख रुपए की योजना जम्मू 
काश्मीर राज्य ने इस स्थ्रान तक्र पक्की सड़क एवं पर्यटन केन्द्र बनाने के लिये तयार 
की है । दोनों सरोवर नीचे से प्रापस में मिले हुए है ।. कु वर्षो में यहां तक जाने 
की सुविधा होने पर य।त्री इस सुरम्यर एवं पवित्र स्थान का भ्रानन्द ले सकंगे । कहते 
हर डोगरा शच्द भ्र्थात्‌ द्विगतं जिन दो भीलों के नामसे पड़ा हं वह यही भीलेंदै। 
(७) शिव खोड़ी गुफाः-- जम्मू से सर्व॑ प्रथम श्रवनूर तथा उससे श्रागे पुछ 
जाने वाली सड़क पर कालीधार पहुंचना पड़ता है । यहां से ७ मील के पेदल पहाड़ी 
मागे से रासु पहुंचकर ६ मीलकी दूरी पर शिव खोड़ी की डेढ मील लम्बी भारत 
कौ विख्यात गुफा स्थित है । गुफा मेँ भगवान भोले नाथ का प्रसिद्ध स्थान दै । 
ह वरातव्रीभ्प्य।श्ुभशिभम्तण्णशां अफवरंलोरकये'एकलनाहोकेषपवोरुसकलैनगािं 
पूजन होता रहता दै । स्थान दर्शन करने योग्य होने के साथ २ एक एतिहासिक 


त 


#\ 

स्थल भी है । गुका का पवेश दार ३० फिट ऊचा, २७ फिट चौड श्रौर ६० फिट 
लम्बा है श्नौर गुफाके श्रन्दर १५ फिट चलने के वाद वड़े पतले रौर सकरे दरार स 
निकलना पड़ता है जिषे गभं जन कहते है । लगभग श्राघा मौल इसी भकार द 
लेकर चलने के बाद एक ८० फिट के लगमग चौड श्रौर १०० फिट के लगमग्‌ 
लम्बे विश्लाल कमरे मे भगवान शंकर कौ मूरति दै । कमरे की दीवारों पर प्राकृतिक 
एतिहासिक ग्रौर पौराणिक चित्र वने हए दँ । शंकरजी की मूति पर स्वयं पानी 
टपकरता रहता है 1 


जम्मू से कटड़ा (पैदल मागे) 


भ्राज से लगभग २५ वषं पूरव, श्री वैष्णो देवी की यात्राजम्पू से ही पैदल 
शुरू की जाती थी । उस समय न तो ्राज की तरु मोटरकार थी ग्रौर त लोगो 
को इतनी जल्दी ही रहती थी जंपे कि श्राजके युगमेंदै। करई वर्षो तक्र लोग जम्मू 
से तांग श्नौर खच्चरो पर सवार होकर कटडा पर्हुबते थे । पैदल यात्रा के दो माग 
है । (१) पुरमण्डल होकर (२) कौल कभ्धोली होकर । 


पुरमण्डल वाला पेदल मागं 


जम्भ से तवी मेस्तान करके लोग सवं प्रथम वामनांदीबड़ी मेँ श्राकर रात 
को विश्राम करतेथे। (यह्‌ स्थान श्रव जम्मू से पठान कोट जाने वाले मार्गं पर 
स्थित है) यहां से प्रातः काल चलकर उत्तरवहनी परुचकर वहां स्नान श्रादि करके 
पुरमण्डन परू जाते धे । पुरमण्डल में रात भर विश्राम करे तूतां वाली बावनी 
तथ। कच्चे पिण्ड होते हुए कटड़ा परव जाते थे । 


कौल कन्धोली वाला पैदल मार्भं 


जम्मू से श्रधिकतर यात्री इसी मार्गं से कट्डा जाते ये । सवं प्रथम जम्मू से 
नगोटा परटुचकर कहां भगवती कौल कन्धोली के दशन करते थे! कौलकन्धोली से 
भिपररां दी वावली तथा कौलां वाला तालाव नामक स्थान से होने हृए हष्टर्या 
मे विश्राम करतेथे। यहां से सतरी-वतरी तया हनुमान ढक होकर मई देवा के 


ढक (देवामाई ) पर जाकर भगवती के दक्षन करते थे । यहांसे टो 
मिघ्यां काली होति हए कटड़ा पहर जति थे । 


इयां वाली श्रौं 


मोटर मार्म 


मोटर मार्गे द्वारा जम्मूसे कटा लगभग ३१ मील की दूरी प॒र स्थित है। 
वस का जम्मू से कटड़ा तक किराया लगभग डेढ रूपया 


एवगभफालली 1 तीत लर्चिजाहीनदेणमिन्सड्कफ विशन शैव पपरापद है) 


है्रौर टवसी ३० र्पये के 


[वि 


जिन यात्रियों को पहाड़ी मागं मे घवराहट हो जाती हैया जी मचलने लग जाता है 
उन्हं जम्मू से कट्डातथाक्ट्ड़ासे जम्म्‌ की वस यात्रामे डटाईया पीपरमेन्ट की 
टिक्रियां चूसनी चादिए्‌ । एलोपेधिक पद्धति की कई एकर दवाद्यां भी इसके लिये 
प्रच्छी लाभदायक हैँ भ्रस्तु। 


जम्म्‌ से लगभग ५ मील की दूरी पर नगरोटा नामक गांव सड़क के दोनों 
तरफ वसा हुभ्रादै। नगरोटा में प्रवेश करने से पूवं ही सडक से एक फर्लाङ्धके 
कच्चे मागं पर ध्री वैष्णो देवी की यात्राका प्रथम दर्शनीय स्थल “कौल कन्धोली'' 
है। यात्रियों को तो मालूम नहीं होता कि कितना महत्वपुरं स्थान मार्ग में दशेनों 
से द्ुट जाता है क्रिन्तु वहां के राज्य श्रधिकारी यदि इस श्रोर ध्यान देवे तो इस स्थान 
पर १५ मिनट के वसके सकने से समस्त यात्री दर्॑न करके वापिस लौट सकते है । 
यहांसे १६ मीलकी दूरी पर चढ़ाई चटृकर नन्दनी गा नामक स्थान श्रातादै,। 
यहां पर चाय श्रादि की दुकानें हैँ रौर गुफा से होकर पहाड़ के दूसरी शरोर पहुंचना 
पडता है । इस स्थान से ३ मील श्रागे चलकर दोमेल नामक स्थान से श्रीनगर 
का मार्गं श्रलग हौ जाता है ग्रौर कट्डा का ्रलग । यहां से श्रीनगर लगभग १९५८ 
मील दै ग्नौर उधमपुर ४२ मील दहै तथा कट्ड़ा ७ मील दै। श्रव मागं लान का 
हो जाताहै ्रीर सामने माता वैष्णो का तरि्ूट पर्वत तथा श्राद कमारी नजर ग्रान 
लग जाति हैँ । मार्गमे १५०० फिट से लेकर २००० फिट कौ ऊचाईपर हमे होकर 
जाना पडता है। कटड़ः से लगभग २४ मील पूर्वं मोटर मागं से २ मील के 
लगभग कच्चे मागं पर यात्रा का दूसरा दजंनीय स्थल “देवा माई" स्थित है । यहां 
पर भी कोई यात्री ही श्रव शायद जाता हो। कट्डा पहूंबकर वस सक जाती है 
किन्तु कट्ड़ा से १८ मील श्रागे चलकर रियासी नामक गांव तकं पक्की मोटर की 


सड़क है । रियासी चिनाव नदी के तट पर वसा छोटा सा नगर दै । 
कंटड़ा 


कटड़ा वस स्टैण्ड के विलकरुल साथ ही वाजार से मिलादहुश्रादै। वस स्टैण्ड 
के निकट राज्य की श्रोर से एक सुन्दर सराये (टूरेष्ट रिटार्यारग सेंटर) बनी हई 
दै जिसमे सामान जमा करने तथा विश्राम करने का पूरा प्रबन्ध दहै । धर्मां ट्रस्ट 
को सराय तथा श्रानन्द धर्मशाला मेँ भी यात्रियों के ठहरने का प्रवन्व है । भराचीन 
प्रथा के प्रनुसार यात्री लोग स्रव मी कटडा निवासियों तथा पन्डा लोगों के घरोमें 
रहना पसन्द करते हैँ । वास्तव मे उन लोगोंके घरों मे रहकर यात्रा का सच्चा 
श्रानन्द श्रा जाता है । पहाड की तराई मे वसा कटडा वड़ा ही सुन्दर श्रौर प्यारा 
लगता है । एक लम्ब बाजार दै जिसमे ढावे (होटल) चाय तथा मिठाई की दुकानें 
माता वैष्णो के लिये छत्र भेट प्रौर रबड़ के जतो श्रादि कौ दुकानें ग्रौर कुछ श्रन्य 
कारमीरी-मृत्‌ 1 है| मेटो का सामान जिस पण्डा जी के यहां ठहराया 
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जाता है नही सलि 4 ~ ~ 


1 
८ 
.-, 


कटड़ा मे भी करई एक मन्दिर तथा स्थान देखने योग्य है, क्रन्त यात्रियों कौ 
म।लृम न हान से वह दशन नहीं कर पति म्रौर मन में पर्चाताप रहता है । 
कः ४. महः लक्ष्मी मन्दिर 
बाजार से उत्तरकी श्रोर जाति 
हए दायें तरफ कुछ दी दूरी पर यह 
विश्ञाल मन्दिर स्थित है । इसका 
निर्माण जम्मू-काश्मौर नरेश महाराजा 
गुलावमिह के परिवार कौ किसी रानी 
साहबा ने करवाया था एसा कहते हैँ । 
मन्दिर के चारों श्रोर यात्रियों कै 
ठहरने के लिये श्रनैकों कमरे भी वने 
हए है, किन्तु श्रव इस स्थान पर वहत 
कमलोगही दर्शन करने प्राते हया 
„ चित्र महालक्ष्मी मन्दिर) ठहरते है । मन्दिर में सफेद संगमरमर 
%। महालक्ष्मी जौ क भव्य पूति है । मन्दिर का प्रबन्ध धर्मथटृसट के श्राधीन है । 





स्वामी नित्यानन्द स्मारक 
महालक्ष्मी जी कै मन्दिर के 
बिल्कुल साथ ब्रह्मनीन स्वामी 
नित्थानन्द जी महाराज राज गुर 
कौ सुन्दर समाधि है । समानि के 
ऊपर भ्रायुतोष भगवान शंकर की 
पिण्डी विराजमान है । साथ मेही 
१२१ मन वजनी लाल पत्थर की 
हनमान जी की विल एवं चमत्कारी 
भतिमा है श्नौर उसके साथ राघवेन्द्र 


र ॥ सरकार भगवान 2 
त राम का भव्य 
(चित्र स्वामी नित्यानन्द स्मारक मन्दिर दै तथा श्रौ वषो देती सन्दर 
५५॥ 4 ४। 


यात्री मवन ग्रौर सस्कृत विद्यालयः श्रभी ॥ न 

स्मारक सभा के कर्मठ कायं कर्तारो ने त ५1 " 
को स्वगं के तुल्य बना दि है। कटा म इतना व) न. लगाकर इम स्थान 
स्थान नहीं है । समस्त यात्रियों को इस स्थान के दशन र क ४ सुन्दर कोई म्रन्य 
्रपनी पुण्य कमाई मे से दान देकर इत योजनाः को त & तथा सभाको 
देनी चाहि प्रस्तु । मे श्रवदय सहायता 
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दवा दरारा 
स्वामी नित्यानन्द स्मारक से 

वापिस वब्राजारं को श्राते समय यह्‌ 
प्राचीन मन्दिर मागे में पड़तादहे। 
भगवती जगदम्बा का मन्दिरटहै श्रीर 
दहन करने योग्य है । स्वामीनित्यानद 
स्मारक, श्री महालक्ष्मी मन्दिर एवं 
देवी द्वारा तीनों महिदिर लगभग एक 
ही स्थानमे स्थित । ग्रतः एक दही 
बार तीनों कै दशन हौ जति हं। 





भरूमका 


कट्डा से लगभग १३ मीलकी दूरी 
पर स्वामी नित्यानन्द स्मारक की पिद्धली 
तरफ से इस स्थान को मागं जाता दै। 
मार्गं पैदलका है, किन्तु रमणीक दहै । यह 
स्थान माता वैष्णो के यात्रियोंके लिये 
विशेष महत्व का दै । भगवती ने इसी स्थान 
पर श्रपने परम भक्त श्रीधर के यहां भैरव 
मण्डली को भण्डारा दिवा था। यहां पर 
भगवती का एक सुन्दर मन्दिर दै श्रौर न 
उसके साथ में सुन्दर एवं स्वच्छ जल की (चित्र भूमिका मन्दिर). 
घारा बहु रहीदहै। धाराम जल लगभग ७ कण्डं मसे स्वतः ही निकल कर श्रा, 
रहा दै । कुण्डं के पास प्राचीन भगवान शङ्कर का शिवलिद्ध भी दहै। स्थान दर्शनीय 
है श्रौर मागे की सव थकान वहां पवते ही दूर हो जाती है । कहते है भूमकाके 
दशनो के विना वैष्णो देवी की यात्रा सफल नहीं होती भ्रस्तु । । 





पहाड़ी यात्रा 


यात्रियों को चाहिए किवे जम्मू से कडा पहुंचकर एक रात कड़े 
ज किसी प्रकार की थकावट महसूस न हो श्रौर पहाड़ी यात्रा 


विश्राम कृङ्ठाकि क र 
भ्राराम भ = 11111411 


जव -----------------------~- ~~ 


= = 1 ग 


चाहिए । मागं में शौच भ्रादि करने से गन्दणी फौलपे का भय रहता है 
का व्यान रखना परमावश्यक है । 






उनके लिए कटड़ा से वैष्णो दरबार तकं घोडे पर जाने की व्यवस्था हौ जाती दै 


तथा भारो सामान तथा छोटे बच्चो के लिए पिदर. (कुल्ली) का प्रबन्ध भी कट्ड़ाम 


श्रासानीसेहो जाताहै। यात्रा काश्रीगणेश प्रातः ४ वजे करना चाहिए श्रौर यात्रा 
मेले जाने वाला श्रावर्यक सोमान रातकोही तयार कर लेना प्रच्छा रहता है। 
जसे भी हो यात्रियों कोकमसे कम सामान ग्रपने साथले जाना चाहिए वयोंकरिं । 
मागं मे तथा वेष्णों दरवार मे प्रवयेक सामान उपलब्ध है, फालतू सामान कट्ड़ा में 


मँ 
ही छोड देना चाहिए । प्रातः उठकर शौच ्रादि से निपट कर कटड़ा से प्रस्थान करना । 


। प्रतः शुदढता । 


| 
के | | 
1 


दशंनीदरवाजा 


कट्डा से अचे अचे स्वरों में 

जय जयकार करते हुये यात्री चलते । 
दै । लगभग एक किलो मीटर की दूरी । 
पर दशंनी दरवाजा नामक स्थल 
भरावेा । यहां पर एक बहुत बड़ा 
| । दरवाजा वना दुश्रा है जिसमें खडे 
( चित्र दनी दरवाजा ) होकर सामने माता वैष्णो क सुरम् 
+ ~ रिट पर्वत का सारा हक्य नजर 
< ब्रत है । द्रवाजा के पास ही एक 


| 
विशाल हृतुमान जो की मूत्ि एवं | 
शिवालय है । दरवाजा रे यात्री लोगं 
मातेश्वरी को प्रणाम करके श्रागे 
बढते ह श्रौर पत्थर की बनी ` सीदियों 
से उतर कर नीचे सडक प्र श्रा जाति 
जोकि 
बाणगङ्गा के साथ साथ 


पहाड़ी पगङ््डी के मागं से श्रागे चली 
जाती हं । 





( चित्र पल बाण गङ्ख) ` 
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बाण गङ्खा 


यहां पर वाणा गङ्कामें सर्वप्रथम 
स्नान करना चाहिये ग्रौर पूनः यात्रा 
शुरू करनी चाहिये । वाण ग्धा पर 
छोटासापुलं है प्रौर साथ मे एकर 
मन्दिर भी नन रहा है चाय तथा 
मि्ठा््कीदो एक दुक्राने भी 
स्त्रियों के नहाने का श्रलग प्रवन्व हु । 


> 





चरणपादुका 


बाण गङ्खासेदो मार्गहौ जाते 
है. एक पुराना सीहियों वाला जोकि 
दूरी मे कम तो जरूर है किन्तु 
यकान ज्यादा हो जाने के कारण 
कषटप्रद ्रवक्य है । दूसरा मागं गोला- 
[र स्माट है जिस पर घोड़े भ्रादिभी 
जाते है ग्रीर यह्‌ मागं दूरी में ज्यादा 
होने के साथ साथ वड़ा सुगम श्रौर 
सुखप्रद है । श्रतएच माता वैष्णो की 
जय जयकार बोल कर किसी मी एक 

गं पर चलना शुरू कर देवें । ८ चित्र चरणपादुका ) 

भगवती की शक्ति से यात्री श्रपने प्राप दी श्रागे बहता जाता है । स्थान-स्थान पर यहं 
दोनों मार्ग (सीढी वाला तथा सड़क वाला) श्रापस मेँमिलते रहते द श्रौर यात्री प्रपनी 
सुविधा श्रनुसार एक मागं से दूसरे मागं पर चलना शुरू कर सकते दह । बाण गङ्गा 
से सदियों वाले मागं पर पहले सीमेट से वनी कुछ सीदिधो पर ऊपर चदृना पडता 
है तत्पश्चात पत्थर की बनी सीदियों पर चढ़ाई चढनी पड़ती रै जो कि ५ ॥ दुका 
त्क विशेष वटिनि है श्रौर सांस फूल जाता है । त्ररणपादुक्ता नामक स्थल पर एक्‌ 
मन्दिर है जिसमे भगवटी कौ प्रतिमा सुशोभित होऽरदीहै श्रौर ` जिसके दर्शन व 


हो सव थान दर हो जाती है । साथमे एकं चाय (= 17 ते 
: जय जयकार कर्‌, 
प्याऊ अी-दै । गह ॥ए्णङ्द्र दर् (0 0011 €वाधजी 


श्राने कौ ग्रोर वदना चाहिए वयोकि श्रभी तो यहम 





न रः 








चरण पादुका से श्रागे चलने पर मागं में; यत्र-तत्र सवत्र मां के भक्तों 
ण्ड पानी के प्याऊ बनवा रवे हं जहां पर श्रांवले का प्राचार तथा उवले हृए 
चने पहिले खाने को मिलते है श्नौर वाद मे शीतल जल पीने को मिलता है । चरण 
पादुका से थोडी दूर ऊपर जाकर एक स्थान पकौ छवील श्राता है जहां पर एक 
पके कमरे भे प्याऊ बना हुमा है । ज्यु -जयुः श्राप उपर जावेगे नीत्त कटड़ा तथा 
दुर दूर का पहाड़ी दृश्य बड़ सुन्दर श्रौर मनोरम नजर भ्रावेगां । पक्कौ-छवबील से 
ऊपर देखने पर श्राप को श्राद कुमारी नामक स्थान नजर श्रावेगा जो कि चरण 
पादुका से लगभग २ मील कौ दूरी पर स्थित है । 


1 


ग्रादकूमारी 



















यहां पर भगवती ग्रादकूमारी का 
सुन्दर मन्दिर बना हुश्रा है जिसके श्रागे 
एक खुला चौतरा यात्रियों के विश्राम 
केलिये वनाहुध्नाहै। एक चायकी 
इकान, एक फल वेरा की दूकान 
तथा एक हलवारूडी की. तथा एक 
भोजन कौ दुकान है - 


गभ गुफा 

मन्दिरिके पास ही एक “गर्भ 
गुफा' नामक घोटा सा स्थान है 
जिसमें प्र्येक यात्री बडी श्रद्धासे 
एक भ्रोर से जाकर दूसरी श्रोर से 
निकलता है । गुफा बहुत तंग है तथा 
वेत दुगा का नाम लेकर ही यात्री 
उसमे से शरद्धाभाव से निकल जाति 

शण ४“ | यता लगमग ५/६ गज लम्बी 
(विन आदरो) ` श ते 

से माता वष्णा मार्ग वा गक ” कारण = 
ष. 1. ती ह, 8 युक कहते रै = 





यहो पर ध्मथिटरद्ट कौ एक दो- 
मजला सरायभी दै जिसमे रात्रीको 
विश्राम करनेके लिये कम्बल श्राद्धि 
मी मिल जाते हैं । यात्री लोग वापसी 
परया जाती वार यहां ्रवश्य रात्री 
फो विश्राम करते है। वास्तव में 
यहा पर एक रातं रह जानेसेयात्रा 
कौ धकावट बिल्कुल मालूम नहीं 
दोती है । 





( चित्र सराय । 


प्रादकरुमारौ स्थान वैसे भी चौड़कै ऊचे ऊचे वृक्षों के मध्य स्थित्त होने के 
कारण स्वास्थ्य प्रदभी दै । चारोंश्रोर से सुन्दर शीतल वायु भ्रने से रोगियोको 
लाभ पहुंचता है । नीचे देखने पर कटा बहुत ही छोटा सा दिखाई देता है रौरं दूर 
दुर तक यात्री लोगऊचे ऊचे जय जय कारे बोलते नाचते दरदते प्राते जाते दिखाई 
देते है ॥ 
तालाव अ्ादकुमारी 


समण्दिरके पास एक 
भुन्दर क्तालाव भी है 
जिसमे पानी भरा रहता 
दै श्रौर सीदियां नीचे 
उतरने के लिये बनी 
हई ह। भगवती ने 
श्रपने भक्तों कै लिये ` 
पहिले से ही तालाब का 
नि्मणि करके पानी का 
भवन्ध करर दिया था 
दसा मालूम होता दै । 





हाथी मत्था (न> | | 
यहो से माता वैष्णो की जय जयकार करते हए यावी लोग श्रागे बढते चले । 
जति है श्रो दधुमः घर नामक स्थान प्र हवते ह| यह्‌ स्थान हावी के 

0126 811111011317.5118511 8 शणतकण्पक कीवी 


भेस्तक की तरह होने के कारण हाध्‌। मत्वा । + $$ 
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कठिन है । नयी सङ्क वाले मागं के वन जनि से यत्री लोग यहां पर प्रव कमज 
है । हाथी मत्था पर खड़े होकर नीचे नजर दौडाने पर मीलोंदूर का दृश्य नजर 
राता है । चन्द्रभागा (चिनाव) दर तक फली हृई सफेद चादर कं} तरह. नभ 
मराती है। एकं भ्रोर रियासी गाव तथा कुछ ग्रन्थ गांव भी नजर श्राति रै । पौर 
पंजाल की चोटी भी वफ से ठकी हुई नजर श्रा जाती है । शीतल वायु का भो | 
श्रते ही ठण्डक भी लगने लगती है । यहां से थोड़ी दूर प्रागे चलने पर “सजी छत" 
नामक स्थान भ्राता है जो समूद्रतल से इस यात्राके ब्रन्य स्थलों से सवसे ऊंचाई 
पर स्थित दहै । यहां परं एक दुकान, चाय, मिठाई प्रौर फल प्रादि कौहै। यहा 
पर भी नीचे मीलों गंहरी खाई श्रौर नागिन की तरह बल खाती चन्द्रभागा 
भ्रत्य .हर्य देखने को मिलते है । 














सांजी छत से भ्रागे गोलाकार मार्ग शुरू हौ जावेगा तथा यहां पर सिद 
म्रौर सडक वाला मार्गं एकं हो जावेगे। एक तरफ गहरी खाई है प्रौर एक तस 
गगनच्म्बौ पवेत । माता वेष्णो की जय जय कार करते हुए यात्री हाथों मेँ लाल पीत 
भण्डे लिए प्रागे वदते चले जाति हँ । इस मागं को “कमान गोशा” कहते हैँ । रा 
भरमें छोटी एवं बड़ी कन्याएं ्रपने मधुर एवं सुरीले कष्ठों से माता की भेँट (भज्‌ 
सुनाकर यात्रियों को बरबस रोक लेती हैं । 


भैरव मन्दिर 

एक मोल के लगभग प्रागे चरता 

पर उतराई शुरू हो जावेगी प्रौर क 

एवं लताग्नों से चिरे मार्ग से निक 

कर भैरव मन्दिर पर परु जावेी। 

इस स्थान कौ महिमा का वरण 

इतिहास के प्रकरण में रा चुका ६। 

भरतः लौटती वार दस स्थान के दी 
करने से यात्रा सफल होती है । 

वार दर्शन नहीं कयै जाति दै। 





( चित्र भैरव मन्दिर } 
लगभग दो मील की शुरू हो जावेगी ओर मार्ग 
भाति-माति के पक्षियों को बोलियां यात्रियों 


है। यहां से प्रव विल्करुलं उत 
म हरे मरे वृक्ष, रंग-बिरगे फुल 6 
र र 3 का (1 
"माता का बाग कहते है ॥ मैस मन्दिर से पनः व लेती है । इस ५ 
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, भैरव मन्दिर घे नीचे उतसतेही 
माता वैष्णोंका दरवार नजर ग्रान 
लग जाता प्रर याच्रियौं कौ थकानं 
एक दम गायवे हो जाती दै । सव लोग 
ऊचे-ऊचे स्वरौ मे मजन कीर्तन 
करते, नाचते-वूदते हय श्रागे वहते 
चले जाते ह। मामं मे भक्त लोगं 
दशन करके वापिस श्राने वालेभी 
मिलते ह) श्रत: दर्लन करके लौटने 
घाले एवं जाने वाले भक्तं लोग परस्पर 
मिलकर सध जय जयकार करते है । 
ज्यू ज्यू श्रागे वदते जति दरवार { चित्र दरवार काद्र से ह्य ) 
नजदीक श्राता जाता है शरीर श्रन्तमें मां के पवित्र स्थानं पर्‌ हजारो-सैकडों मीलो 
से सपरिवार चले हुधे यात्री पर्न जाते हं शरोर उन्हे मानसिक बार्न मिलती है। 

वैष्णो दरवार अ ^: । 
हां पर धमाधेदरस्ट की घमंशाला 
तथा कु श्रन्थ मां के सेवकों द्वारा 
निमित स्थान यात्रियों के विश्वाम के 
लिए दै । सबसे बड़ौ एवं सुन्दर 
धर्मशाला दरवार मेँ प्रवेश करते ही 
रावल पिण्डो संग दिस्ली वालो 
की ह जही पर हजारों यत्र वेखटके 
विश्राम कर सकते है! कम्बल भ ह 
दरी, लालटेन तथा वतेन श्रादि भी  , 
इसी धमेशाला के प्रबन्धक महोदय से ( चित्र दरवार वष्णौं देवी ) 
रूपये श्रमानती रखने पर मिल जति ह । जम्मू काश्मीर रज्य की भ्रोर से पुलिस तथा 
डाकखाना एवं श्रस्पतताल श्रादि का परापरा भरवन्ध है । चाय, हलवा, पूटी तथां 
भोजन एव भटो (भूजन का सामान) रादि कौ यहां पर दुकाने है । शौच श्रादि के 
लिश श्रलग से प्रबन्ध दै तथा स्यान स्थान १२ पानी के नलके लगे हृए दै । 


पवित गुफा 


दहा रम्‌-प वी कर थोडे समय को विश्राम करने के वाद भगवती वैष्णो 
चमे पवित्र भुफ में ६ 4 कव तिसा, ठो एवकृत । 





क़ श; 






पहिले समयमे जल की धारा वहत 
बडेसूपमें एक ही स्थान पर गिरती 
थी किन्तु उसके स्थान पर ६ जलधारा 
वना दी गई जिनमे पुरुषोंके 
लिये एवं ३ स्त्रियों के लिये है जल 
वहत रण्डा होता है। श्रत: “जय 
माता को कहकर यात्री डीघ्रही 
स्नान करके शुद्ध कपड़े पहिन लेते हँ 
मरौर श्रपनी श्रपनी भटा (नारियल 

(04 & वेरा) हाथमे लेकर लारईन में खड 
, , (चित्र पवित्र गुफा) हो जति हैँ । नवरात्र एवं दीवाली के 
उपरान्त विशेष भीड़ रहने से दर्शनों को कई कई दिनिभी लग जाते है, किन्तु 
साधारणतया दर्शन जल्दी ही हो जाति है । 





गृुफा के बाहुर्‌ सुल चौतरा है जहां पर यात्रियों की ५या६लम्बी २पक्तियां 
दर्शनों की प्रतिक्षामे ऊचे स्वयो मे मजनश्रौर कीतन गाती मांके चरणों 
मे वटी रहत हैँ । गूफा के एक श्रोर वरामदा है जिसमे धर्मार्थं दृष्ट के भ्रधिक्रारी 
लोग या चापा जमाकरने वाले ख्ांची तथा कथा करने वाले पंडित जी बैठे 
रहते ह । गुफा के प्रवेश द्वार पर पुलिस के जवान हर समय प्रबन्ध कै लिये खडे 
रहते ह । गुफा कै ग्रन्दर लगभग १० या १५ व्यक्ति एक वार मे भेजे जाते हैँ । गुफा 
के श्रन्दर भ्रन्धेरा रहता है । धर्मां दर्ट ने श्रन्दर विजली लगाकर प्रकाश का उत्तम 


प्रबन्ध क्रिया है किन्तु फिर भौ ब्रपनी टाचं श्रव साथ रखनी चाहिए । 


गरफा का प्रवेश द्वार वड़ा तग रौर छोटा है करि 
भ्रपारराक्तिहैकरि मोटेसे मोटा ग्रौर पते से पतला व्यक्ति एक समान प्रन्दर चला 
जाता है । स्वं प्रथम दो या तीन गज तक लेट कर जाना पडता है । ज के 
भ्रन्दर टेढ भ्रौर तिरे होकर चलना पड़ता है 1 माताके चरणो ते | 


पानीकी धारा नीचे पांबों मे बहती रहती है जिसका जल ठण्डा श्रौर मीठा होता 


ी लोग वापसी पर इस पवित म 
ह जात । १ जलको शीरीयं मे भरकर श्रपने साथ 


न्तु माता वेष्णों की एेसी 


१० गज से ऊपर चलने के पश्चात्‌ गुफा मे त 
चढ़कर एक छोटे से तंग मागं द्वारा निकल र ् ०.8 घूम कर सीदियों पर 


पड़ता है । जव बिजली का प्रकाश नहीं रहता । उस समय चरणों प्रर पर्चा 


दाचंके.क्ट मि. प नवतदीश चछषली०भ्रपनी 





रीन पिण्ड्यां 

गयुफा कै ग्रन्दर 
भगवती श्री वेष्णों की 
महाकाली, महालक्ष्मी 
एवं महा सरस्वती की 
तीन पिण्डयां है। यह्‌ 
तीनों स्वरूप भगवती 
वष्णोकाही प्रतीक दै 
(देखिये इतिहास-प्रकरणा) 
त्रेता युग से लेकर 
(रामावतार से) भगवती | 
वैष्णवी इसी गफा के ( चित्र तीन पिण्डयां ) 
ग्रन्दर तपे लीन रहै रौर कलियुग के श्रत मे जव भगवान कलक्रि श्रवतार धारण 
कर दुष्टो का संहार करेगे तव भगवती वैष्णो उनकी शक्ति होगी रौर संसार में पुनः 
सुख शान्ति का प्रसार करेगी । 





गुफा के श्रन्दर श्रन्थ देवी देवताग्रों कौ मूतियां भीर किन्तु वह सव वादमें 
रवली गई है । सवसे प्राचीन श्रौर वास्तविक मूति तो यह तीन पिण्िां हीरहैं। 
वहां के कुछ लोग यावि को गुफा के एक श्रोर ले जाकर पांच पांडवों का (६ 
कपला गाय का स्थान तथा प्रह्वाद का स्तम्भ दिखाकर श्रपौ भेट पूजा ते लेते है 
` जो कि केवल कार्पनिक है श्र यात्रियों से धन लेने का साधन है । 


तीन पिण्डियों के पास दो पुजारी वैठे रहते है जो कि यातरियोंसे भेट लेकर 
मां के श्रपण करते जाति दै श्रौर यात्रियों को प्रसाद (खजाना) देकर एवं रोली शा 
तिलक लगाकर उन्हँ दर्शन करते के बाद वापिस भेनते रहते है ताकि पी ४५} 
यातरि ञ्ागि श्रत जावे । मां के दरशन से सब कामनाएं एए होती ह रौर जीवनं 
सफल होता है । मां सदैव शमने बच्चों पर दया करती है श्रौर उनकी रक्षा 
९ 

वा + 
यात्री लोग बडे प्रसन्न चित्त होकर जय जकार इको शरश स शहर भति 
४ न कोचः त भा ति है । तीथं स्थान पर जाकर 

है श्नौर दण्डवत प्रणाम.करके अपने स्थान को ॥ ल 
609, हिषे) अवशयहा०।8ल गोका 1.1.111 7.1 


५ रहना ना = - 1, । 
अ दूसरे पुनः दर्शेन करने के बाद यात्री लोग वापसौकीतेयारी 
रहना चाहिए । दूसरे दिन न -& 





करते है । दरवार में माता केषाग 
का हरा धूप श्रवश्य लाना चाहिये जो 
वहीं पर दूकान से मिल जावेगा । 
उसके जलाने से शीतला माता का 
प्रकोप शान्त हो जाता है । 

कई लोग वहीं पर कन्याग्रौं को 
हलवा पडी लेकर जिमां देते हैँ तथा 
कई भक्त लोग श्रपने श्रपने घरोंमं 
श्राकर यह शुभ कार्यं करते ह) 

श्री वेष्णों गुफा के ठीक ऊपर 
सूय-कुण्ड नामक स्थान लगभग ४ 
(चित्र यात्री गुफा से दशन करके मीलकी दूरी परदटै। कहते हँ यहां 


बाहरश्रा रहै है) पर प्रातःकाल सूर्यं उदय होने का 
श्य देखने योग्य है । 





वापसी 


कटड़ा से एक मार्गं नीचे से ही माता के दरवार तकं पर्हुचता दै ग्रीर पिनि 
समयमे घोड़े भ्रादि इसी मांसे श्रतिजातेयेश्रौर श्रव भौ सामान इसी मार्गंसे 
प्राता रहता है । कई लोग इस मागं से वापिस कट्डा को प्रस्थान करते हजोकि 
१५ मील के लगभग होगा 1 इसमे चढ़ाई उतराई बिल्कुल नहीं दै । श्रधिकतर लग 
जिस मागे से श्राते है उसी से वापिस जाते ह । वापसी पर यदि प्रादकरुमारी में रात्री 
को विश्वाम करक सवेरे ही यात्रा शुरू करदी जाये तो थकान विष्कुल नहीं होगी रौरं 
कटड़ा में लगभग प्रातः ८ बजे पुव सकते है । कई लोग सीपै ही सायंकाल या 
रात्री को कड़ा पटच जते हैँ । कट्ड़ा मं मूमका माता के तथा अनन्य स्थानोंकें 
. दर्शन करने के वाद श्रपना सामान ठीक करके, पण्डा लोगों को दक्षिणा देकर वसं 
दवारा जम्पर पहन जाति है । जम्मूमें धमंशाला मे रहने कां प्रबन्ध करके जम्मू के 
स्थानिक एवं निकटवर्ती तीर्थो एवं मन्दरो के दशंन करके श्रवरोट इत्यादि खरीद 


कर वस दवारा पटानकोट पैव जाते है श्रौर पुनः श्रपने श्रपने स्थानों को प्रस्थानं 
कर देते ह। 


^ 





श्री वराह पुराणोक्त दिव्य वैष्णवी स्तोत्र 


नमो -देधि सहाभागे गम्भीरे भीम दशने । 

जयस्य स्थिति सिद्धान्ते त्रिनेत्रे विश्वतो मुषि ॥ 
तिद ऽविद्यं जपे जापये महिषाऽसुरमद्धिनि । 

सर्वगे सर्वंदेवेशि विर्वरूपिणि वैष्णवि ॥ 
जोतसोके ध्वे देवि पद्मपत्र सुभेक्षणे । 

शुद्ध सत्व व्रतस्थे च चण्डर्पे विभावरि ॥। 
न्र््धि सिद्धि प्रदे देवि विद्यं ऽविद्यं ऽमृते गभे । 

दाद्कुरी वैष्णवी ब्राह्मी सवदेव नमस्कृते ॥ 
चण्टा हस्त व्रिशलास्तरी महमहिष मदिति । 

उग्रर्पे विल्पाक्षि सहामायेऽमृतस्तवे । 


सर्वसत्वहिते देवो सर्वसत्वमये ध्वे । 


विद्यापूसणदिल्पार्ना जननि भूतधारिणि ॥ 
सवेतरेदरहस्यानां सवं सत्ववतां शुभे 


शरणम्‌ देवी विद्योऽवि्े श्चि येऽम्जिके 11 
त्रिह्पाक्षि त्थाक्षान्ते क्षोभितान्तनेजंऽमले । 

नमोऽस्तु ते महादेवि नमस्ते परमेङ्वरी ॥ 
ल्वा प्रपद्यन्ते ये देवि परमेखवरी । 

त तेषां जायते किञ्चिद्‌ श्रशुभं रणस ङ्ख ॥। 


यञ्च व्याघ्र भयेधोरे चौरराज भये तयः । 
स्तवनेन सदा देवि परिष्यति यतात्मवान्‌ ॥ 


त्वपव 


शरणं 


निगडस्थोऽपि यो देवि त्वां स्मरिष्यति मानवः । 

सोऽपि बन्ैविनिमुक्तः ससुखं वसते सखि ॥+ 
एवं स्तुता तदा देवौ देवैः प्रणतिपूरवंकम्‌ । 

उवाच देवान सुश्रोणी वृणुध्वं वरमुत्तमम्‌ + 


देवि ? स्तोत्रमिदंये हि .पर्ष्यन्ति तवानघे ॥ 
सर्वकाम समापचचानु कुर देवि ! सनो बर: ॥ 


ति श्री वराह पुराणोक्तं श्री वैष्णवी स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


----- 
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महपि वेदव्यास कृत भगवती की स्तुति 


जय भगवती देवी नमो वरदे । 

जय पापविनारिनि वहु फल दे॥ 
जय शुम्भ निशुम्भ कपाल धरे । 

भणमामि तु देवी नरात्ति हरे ॥ 
जय चन्द्र दिवाकर नेव धरे । 

जय पावके भूषित वक्त्र वरे ॥ 
जय भैरव देहनिलीनपरे । 

जय श्रन्धक दैत्य विशोककर । 
जय महिषविमदिनि लल करे । 

जय लोक समस्तके पाप हरे ॥ 
जय देवि पितामह विष्णुनते । 

जय मास्कर इक्र शिरोऽवनते । 
जय षण्मुख सायुवईशनुते ] 

जय सगरगामिनि रम्पुनुते ॥ 
जय दुःख दरिद्र विनाशकरे । 

जय पुत्र कलत्र विवृद्धिकरे ॥ 
जय देवि समस्त शरीरधरे ॥ 

जय॒ नाकविदशिनि दुः हरे ॥ 
जय व्याधि विनाशिनि मोक्ष करे । 

जय वाञ्छित दायिनी सिद्धिवरे ॥ 

एदद्यासकृत स्तोत्रं यः परठे्ियतः शुचिः । 
ग्रहै वा शुद्धभावेन प्रीता भगवती सदा ।+ 


©©-0. 1 रि. | बा171011811 51811 ©0॥66011 4817110. 01011760 0 60681901 


जगद्‌ गुरू शंकराचार्य कृत भगवती की स्तुती 


न मनं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो; 
न चाह्वानं ध्यानं तदपि चन जानि स्तुतिकथा 1 
न जाने मुद्रास्ते तदपि -च न जाने, विलपनं, 
परं जाने मातस्वदनुसरण बलेश हरणम्‌ ।१॥ 


विघेरजानेन द्रविणविरेहणालसतया, 
विधैयाङच्यत्वात्तव चरणथोर्या च्युतिरभूत .। 
तदेततकषन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे, 
पूत्रो जायेत कवचिदपि कमाता न मवति ॥२॥ 


पृथिव्यां पूत्रास्ते जननि बहवः; सन्ति सरलाः, 
परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः । 
मदीयोऽयं स्यागः समुचित्तमिदं नो तव॒ शिवे, 
छपुत्रो जायेत कवचिदपि कुमाता न भवति 11३॥1 


जगन्मातर्मातस्तव चर्ण सेवा न रचिता, 
न॒ वा दत्तम्‌ देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया 1 
तथापि त्वं स्नेहं मयि निरूपमं यत्परकुरूष, 
कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न॒ भवति 11४1 


परित्यक्ता देवा विविध विचि सेवाकुलतया; 
मया पञ्चांसीतिरयिकमपनीते तु वयसि । 
इन्दानी ¦ चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता; 
निरालम्बो लम्बोदरजननि कं यामि शरणम्‌ ॥५।। 


उखवपाको जल्पाको भवति मघु पाकोपमगिरा, 
निरातद्खो रद्ध विहरति चिरं कोटिकनकेः । 
वापं कणं विशति मनुवणं फलमिदं, 
जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ 1 ६॥ 


7 वितामस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटवरो, 
0. (-216 11. ॥/81111)। आङ ¡© भसयत कः 
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० 


कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं, 
भवानि त्वत्पाशि ग्रहणा परि पाटी फलमिदम्‌ ।७॥ 


= 


ने मोक्षस्याकाषा भवविभववच्छापि च न मे, 
न॒विज्ञानपिक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः । 
भरतस्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वे, 
मरदानी सद्रशी शिव शिव भवानीति जपत: ॥८॥ 
नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः, 


कि रूक्ष चिन्तनपरैन कृतं वचोभिः । 
स्यामे तन्नेव यदि किञ्चन मय्यनाथे, 


षत्से कृपामुचिमम्ब परं तवेव ॥&॥ 
श्रापत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं, 
करोमि ` दुगे करूणारंवेशि । 
नतच्छसत्वं मम ` भावयेथाः, 
क्षुषातृषार्ता जननीं स्मरन्ति ॥ १०॥ 


जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करूणास्तिचेन्मयि, 
प्रपराधपरम्परावृतं नहि माता समुपेक्षते सुतम्‌ ॥११॥। 


मत्समः पराततकौ नास्ति पाप्नी त्वत्समा न हि। 
एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरू ।. १२॥ 


इति ्री मद्‌ , जगदगुरू शङ्कराचार्यः । 
कृत देव्यपराधक्षमापन स्तोत्र॑सम्पूरम्‌ ॥ 
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श्रीदेव्यपराधक्षमापनस्तोत्र का 
(ष० श्रीरमाज्ञंकरजी मिश्च श्रीपति, कृत हिन्दी अनुवाद) 


(१) 


त संत्रोको जाना नहि यतन श्राती स्तुति नहीं, 
न श्राता है माता त्तव स्मरण ्राह्वान स्तुति ती) 
न मूद्राए् श्रातीं जननि नहि श्राता विलपना , 
हमे भ्राता तेरा श्रनुसरण ही क्लेशहर जो । 


(२) 


न श्रात्ती पूजा की विधि न धन श्रालस्ययुत मे, 
रहा कतंव्योसे विमुख चरणौमें रति नहीं, 
क्षमादो हे माता श्रयि सकल उद्धारिणि शिवा । 
कुपुत्रोको देखा कवक कुमाता नहि. सुनी । 


(३) 


रित्रीमे माता सरल शिशु तेरे बहुत ई, 
उन्हीं तो मँ भी सरल रिशु तेरा जननिहं; 
ग्रतः हे कल्याणी समुचित नहीं मोहि तजना , 
कुपुत्रोको देखा कवक कुमाता नटि सुनी । 
(४) 
जगन्माता श्रम्बे तव चरणसेवा नहि रची » 
तुम्हारी पूजामें नाहि प्रचुर द्रव्यादिक दिया, 
श्रहो ! तो भी माता तुन श्रमित स्नेहाद्रं रहती , 
कुपत्रोको देखा कबहुंक कमाता नहि सूनौ । 
(५) 
सुरोकी सेवाये विविध विधिकी, हँ सव तजी , 
पचासीसे भी दे जननि वय बीती श्मधिक है, 


06-0. 1 वाट रि. प्हीणषठोतती ऽतं सुमाघस०ङृष्ाणतो. व्नाच्छ्/4©ग0० 


निरालंबी लंबोदर-जननि जाये हम करा ? 


५२ 


( ६ ) ऋ 


मनोहारी बाणौ ब्रधम जन, चांडाल लहते, 
दरिद्र होते ह श्रमय बहु द्रव्यादिक भरे, 
भ्रपर्णे कणोपि यह फल जनके प्रविशता , 
ग्रहो ! तो भी श्राती जपविधि क्रिस है जननिदहे। 


(७) 
चिताभस्मालेपी गरल श्रहानी दिक्पट धरे, 
जटावारी कंठे भ्ुजगपति माला पशुपति, 
कपाली पति दँ इह जग जगन्नाथपदवी , 
शिवे । तेरी पारशिग्रहण परिपाटी फल यही । 
(न), 
न॒ दै मोक्षाकाक्षा नहि विभववाञ्छा हृदयम , 
न विज्ञानपिक्षा दाशिमुखि सुवेच्छा भ्रव नहीं , 
यही यांचा मेरी निज तनयको रक्षित करो † 
मृडानी श्राणी शिव शिव भवानी जपति जौ । 
(€) 
नाता प्रकार उपचार कथि नहीं है, 
ख्ख न चितन किया वचसा कभी भी } 
श्यामे ! अ्रनाथ' मुभको लल जो कृपा हो, 
तो है यही उचित श्रम्न ! तुम्हे सदा हो । 
मॐ 1. ध 
ध्रापत्ति से व्यथित हो तुमको मज्‌ मै, 
करो कृपा हे करुणारवि ! शिवे ।! 
मेरे शख्त्वपर श्राप न ध्यान देना, 
कषुधा तृषार्ता . जननी पुकारते । 
"५ (‰& ॥ कि 
जगदम्ब विचित्रं यह वया, परिपू करुणा यदि करो ौ 
ग्रपराघ करे तनय तो, जननी नहि भ्रनादर करे । 
५ १२) 
अवहारी तो सम नही, मो सम -पापी. नाहि । 
जननी रह जिय जालिक, जो. भावे, कठ सोय ।) 


©©-0. (दि गि. ५ ञाजौवा 5 वशपिच्छेशनीलल01 ५ बा7710. 01011260 0/ 66810011 


(न 
1 
ू९५॥ 


[> 


गोस्वामी तुलसीदास जी कृत भगवती की स्तुती 


जय जय गिरिवर राज किशोरी । 
जय महेश मूख चन्द चकोरी ॥ । 
जय गज वदन पड़ानन माता । 
जगत जननि दामिनि दुत्ति गाता । 
नहि तव श्रादि मध्य म्रवसाना । 
श्रमित प्रभाउ वेद नहि जाना ॥ 
भव॒ भव विभव पराभव कारिनि । 


विस्व विमोहनि स्ववस विहारिनी ॥ 


पति देवता सुतीय महं मातु प्रथम तव रेख । 
महिमा श्रमित न सकि कहि सहस सारदा पेष ॥ 


सेवत॒ तोहि सुलभ फल चारी । 
वरदायनो पुरारि पिभ्रारी ॥ 
देवि पूजि पद कमल तुम्हारे । 
सुर नर मनि सव हीह सुखारे ॥ 
मोर मनोरथ जानहु नीके । 
वसहु सदा उर पुर सबही के ॥ 
कीन्ह: प्रगट न कारण तेही । 
गरष कटि चरन गहे वैदेही ॥ 
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गरू गोविन्द सिह जी कृत भगवती की स्तुति 


प्रथम काल सव्र जगको . ताता, 
ताते तेज भयो विख्याता । | 
सोई भवानी नामु कहाई, । 


जिन यह सगली सृष्टि बनाई ॥ 


नमो उग्रदन्ती श्रनन्ती स्वया । 
नमो जोग जोगेश्वरी जोगमैया ॥ 
नमो केहरी-वाहनी शत्रु-हंती । 
नमो शारदा ब्रह्मविद्या पदृन्ती ॥ 
नमो ऋद्धिदा, सिद्धदा, बुद्धि-देनी । 
नमो कालके कालको काल-छैनी ॥ 
नमो ञ्योति-ज्वाला तुम्हँ वेद गावै । 


सुरासुर ऋषीर्वर नहीं भेद पावै ॥ 


४ 
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ट 


भगवती कौ विविधकीर्तन धवनियां एवं स्तुत्तियां 


शंखचक्रगदाशा ङ्ख गगृहीतपर मायुषे । 
प्रसीद वेष्णवौ रूपे नारयाशि नमोऽस्तुते ॥ 
जय जय दुर्गा जय मा तारा । 
जय गणेश जय शुभ स्रागारा ॥ 


दर्ग तिनाशिनि दुर्गा जय जय । 
काली काल विनारिनि जय जय ॥ 
उमा रमा ब्रह्माणी जय जय ॥ 
राधा सीता सुविमिणि जय जय ॥ 
ट 
जयति शिवा - शिव शंकर हर ` जय ॥। 
महादेव ` है शम्भो जय जय ॥ 
जय गिरितनये, नीलकण्ठ जय । 
जगदम्बे जय ग्राुतोष जय ॥ 


ग्रोरम्‌ शिव श्रो३म्‌ शिव जय शिव जय शिव । 
ग्रोरेम्‌ शिव श्रोदेम्‌ शिव तत्र शरणम्‌ ॥ 
नमामि शंकर भवानि शंकर । 
उमा महेश्वर तव शरणम ॥ 


` सर्वं मङ्गल मङ्गल्ये शिवे सर्वाथं साधिके । 


शरण्ये त्रयम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते ॥ 
। म 
शरणागत दीनातं परित्राण परायणे । 
सर्वस्यात्नि हरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते ॥ 
8 


ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हीसा। 
बलादाङृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ 


जयन्ती मङ्गला कालौ भद्रकाली कपालिनी । 
दगा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते ॥ 
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५६ |] 


ग्रारती श्री जगदम्बा जी की 


जय श्रभ्ने गौरी मैया जय अ्यामा गौरी । 
मेया जथ मङ्गल करणी मेया जय श्रानन्द करणी ॥ 


तुमको निशि-दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ॥ जय श्रम्वे ॥। 
मांग॒ सिन्दूर विराजत टीको मृगमद को ॥ मेया टीको ॥ 
उज्जवल से दोऊ नैना, चन्द्र बदन नीको 1 जय श्रम्ब ॥ 
कनक समान कलेवर, रक्ताम्बर राजे । मया रक्ता ॥ 
रक्त पुष्प गल माला, कण्ठन पर साजे ।॥ जय श्रम्वे ॥ 
केहरि वाहन राजत, खड्ग खप्पर घारी । मेया खडग ॥ 
सुर नर मनि जन सेवत, तिनके दुःख हारी ।॥ जय स्रम्बे ॥ 
कानन कुण्डल शोभित, नासाग्रं मोति ॥ मेया नासा ॥। 
कोटिक चन्द्र दिवाकर, राजत सम॒ ज्योति ।॥। जय भ्रम्बे ॥ 
शुम्भ निशुम्भ विदारे, महिषासुर घाती") मैया महिष ॥ 
धरम्र॒ विलोचन नैना, निशिदिन मदमाती ॥ जय ग्रम्वे ॥। 
चण्ड मुण्ड संहारे शोणित बीज हरे ॥ मेया शोणित ॥ 
मघु कैटभ दोऊ मारे सुर भयहीन करे ॥ जय भ्रमे ॥ 
ब्रह्माणी सद्राणी तुम कमला रानी ॥ मेया तुम ॥ 
न्रागम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ।॥ जय भ्रम्बे ॥ 
चौसठ ` यौगिनि गावत, सृत्य करत भ॑रो ॥ मैया दत्य ॥ 
बाजत ताल मृदंगा रोर बाजे डमरू | जय भ्रम्बे ॥ 
तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता । मेया तुम ॥ 
भक्तन की दुःख हरता सुख सम्पत्ति करता ।॥ जय ्रम्बे ॥ 
भुजा चार श्रति योभित वर श्रमय धारी ॥ मेया वर ॥ 
मन वांछित फल पावत, सेवत नर ` नारी ॥ जय भ्रम्बे ॥ 
कचन थाल विराजत श्रगर कपूर बाती ॥ मैया श्रगर ॥ 
श्री मालकेतू मे राजतत कोटिरत्नत ज्योति ॥ जय भम्वे 1! 
ये श्रम्बे जी कौ आरती जो!कोई नर गावे ॥ मेया जी ॥। 
कहत शिवानन्द स्वामी सुख सम्पति पावे ।॥ जय भ्रम्बे॥ 
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